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- परमहंस जानकीवर्लमदास 
2. 5 (मागर-क वि) 
चित्रकूट, ज़िला बाँदा 
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बच्चे ने ही तुम्हांरा क्‍या बिगांड़ा है 
मारके चबा जाते हो । मांशासी प्‌ 





के दाता 


20कग+ ना 
कक 


(76, 
0200 व |! 


वे जो घेद की दिखा को 


सा न भवति ”) तो सुझ ऋषि क्यों यज्ञ 
तेषेध करते यथा 


33220: 





ी अह्मपुराण गत 


० भागवत स्कंघ अध्याय « १ क्‍ 


गीक १५ और मानस रामायण 





फ 


यु हे 


क्ररणा पाप क्र कर वाले ४ मास चादायणा ब्रत करने से । 


इतिमनु ११। १२६ । बकरा वा भेड़ा बध कररेव। 


बेज्को दान करनेसे शुद्ध द्वोता है, इतिमनु ११ ।१३७, दृहत्पाराश 
रीय धर्मशाख्र ६। १६१, याज्षबल्द्यस्मृति ३ । २७६ । कछुए व 


वाला ७ रोज ब्रह्महत्या का 





'भह एज का0 कगार शनलती' 





अहिंसा ही वैदिक कर्म है, हिंसा वेदिककम नहीं 








भा ७० आर अत, 
0: २आरन्वा मम ले मल का 


सि मास्यश्वमेघेन यो 





हर वा जतु 


स्व॒था 5 मं 


(0 0॥ 





' ह ट श्ति अनुशासन पं हर 


. जो मलुष्य दूसरे के मांस से अपने मांस को बढ़ा 


408 


बह बड़े खराब नरकों में बास करता है 


पक्ष 
भीस 





70087. पक ५ 


 भांसका न 


प 0४५ 


अनुशासन पर्ब अध्याय 





। अनुशासन पर्ब अध्याय ११५ । 


दया करना 


हू 
१ 


अनुशासन प्रव अव्याव 0३३ 


>्प 





आए। दानाएरं दान न भूत न भ 


त्मनः प्रिय 


त्मा करते हैं य 


मांस से श्राद्ध अपर्म 





न्यम्न! स्यात्‌ परा प्री 


ति मत्स्य पुराण अध्याः 





क्षयमन्न दान्तं च पित णाम्मुपतिहठति 











कम, 


विमान में बास करते 


स्मन्समस्ता मम्म पुष्प मंच, 
धूपान्नतोयादि 

मेन चयांतुत॒र्ति, 

.. सदा पितस्यः 


र््ाः 
भर 





















ध् 


का 


५ 


आआद्ध में न खबाबे ऐसा महुस्मृति अध्याय ३ कछोक १६६ में लिखा 


श का 


है । अतन्रिस्मति फोक ३७४ में लिखा है कि हिंसक त्राद्मणका श्राद्ध 


 लिकक कक 


ममता 0 रन 











श सोट-जब कि मनुस्म॒ति अध्याय ७ ज्होक ६६ में लिखा है कि 
“प्रेत धूमो वज्य” ( ५८ प्रृष्ठ का ६७ खोक भी देखों ) यान मुर्दे 
की धंवा को बज दे ओर ह्ोक ११६ में लिखा हे कि ब्राह्मण 
श्मसान के समीप ( बेद पाठ न करे ) श्राद्भान्न न ले | तो आ्राह्म- 





_गन्ध पृष्पेश्च धूपेश्व जपाहुतिभिरेव च ४७ | 

फलमूल नमस्कार पितर्णा प्रयतः शुचि। | _ 

पूर्जा कृत्वा द्विजान्पश्रांत्पुजयेदन्न संपदा ४८ | 

अन्न प्रकारान शुचीन साधून्‌ , कह 
श ..... संवोक्षते नो स्पृशंश्रापिदधात्‌ ८४॥ 


पुंष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणायन्नतस्तथां । 
अग्रपुद्धु त्य सर्व्षा जुहुयाद्धव्यवाहने 























शब्दका आथ भी यही 
वा हे यथा 





थथा संभविनाउन्नेन श्राउध श्रद्धा समन्वितः २० 


| 


इति बहापुराण अध्याय १११ | 
न्क, े ि पा . छ | कि ह्य 
अन्न श्राद्ध ततः कुयाइथाहानंद्विजोत्तमं २२ 
...... ईति गरड़ पुराण उत्तर खण्ड अध्याय १५।. 


। 





श्राद्ध में फल फूल अन्नादि पित्रों को देना चादिये यथाई-- 


यानि तस्यथेव भोज्यानि मलानि च फलानि च। 
यानि कानि च भक्षाणि नवश्व रस समवस्‌ ६४ 
अप्था यथा सुख वाच्य श्रुद्धीरस्ते 5पि वाग्यवा। 
आत्नपिष्टं हविध्यश्व द्यादकोपनोखवरः। 
आव्॒त स्तु. पवित्राणि जपृत्वा पृ जपस्तथा २० ४ 
अन्नमादाय वप्तास्थ शेषश्वदानुमन्य च । 

नदन्न विकरेद्यूपों द्याच्ापः सकंत्‌ सकृत २६ 
सर्वमन्यम॒पादाय सतिल दक्षिणा घुखः। 


च्छिए्ठ सम्निधों पिण्डान प्रदधात्‌ पित यज्ञवत्‌२२ 
ति गरड़पुराण पूवखण्ड अध्याय ९५ | 


बढ 


सुपर शाक फलानीक्षूत्‌ पयोदधि छर्त मधु ६२ 
आम्मश्व व थथा कार्म विविध भाज्य पंयकस । 
प्रधहिहिं दविजेन्द्राणां तचत्‌ सवंविनिवेदयेत्‌ ९३ 


_ शातातप्स्मृति श्लोक ९४ में लिखा है कि बिना अहण के 
“रात में और दोनों संध्याओं में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 



















० मत उच्णमन्न॑ द्विजातिभ्यो दातव्य श्रे्याः 
..... अन्यत्र फल सूलेम्यों पानकेम्यस्‍तपे 


ढ़ 


धान्यास्तिलांश्व विविधान शकरा वि 











तब च ६४ 





इति कूर्म पुराण उत्तराद्ध अध्याय २२) 





अपिचालमू-- 


अर 


के, आए, कह 


निकम्मे कोंग ही जीवों के मांसका पिंड पित्रोंको देतेहँ यथा: 








ओर वृद्धहारीतस्थ॒ति अध्याय ९ ज्योक 


९४0 ५, . “४ 


५९ में लिखा 





इति निशयसिंधु तृतीय परिच्छेद श्राद्ध प्रकरण | 


... प्रेत कम क्रिया अर्थात्‌ भरेहए मनुष्य को जलाने आदि ४ 
बाद अशोचमें जो पिण्डादि दिये जातेहें बेभी मांस रहित दे यथाः- 


दातव्यानुदिनं पिंड! प्रेताय शुवि पार्थिव 


दिवा च भक्त भोक्तव्यम्पांस पनुजपंभ ११। 
... इति किष्णपुराण अंश ३ अध्याय १३! 


+ 

















(८८ 





गक, 


६७० हु 


नोट-इस प्रमाण से पितू देवता और मनुष जो मांस खाते है 
धन्हें सरने पर गीध होना चाहिये । है 
.. जो अनजाने में भी मांस खा ले तो बह प्रेत होता है यथाः 
.... अव्नाह भअशक्षयन माँस स प्रेतो जायते नर: ६० 
ही है इति गरुड़पुराण छत्तरखण्ड अध्याय २२।. 














मम द, नहीं । ही हा रह रे , ० , रा 
..... कलियुग में साँस से श्राद्ध वर्जित है यथाई-- 





वी चन्द्रोंदयरुतु 


र्श्रा नहोत्र मांस से श्राद्ध कल्षियुगमें बर्जनीय हे श 
अग्निहोतत्र गवालूभ॑ सन्यासं परपेतकस | 
देवराज्व सुतोत्पत्ति । कलोपंच विवजयेत्‌ | 
इति निशयसिन्धु कलि वज्यान्तरगत निगम का वचन | 


नोट- ३३ प्रृष्ठ की ? पंक्ति देखो। 
पांच हज़ार वर्ष कलियुग जाने पर श्राद्ध तर्पण नेदोक्त कम 


साधवश्च, पुराशामि शंखानि आद्ध तर्षणें । 


ययुस्ते! साइमेद थे १३। 
भागवत स्कन्घ ९ अध्याय ८। 





ग्रामदेबाश्च वेदाश्च विदषामपि ३३ 
ते अह्मबचते पुरासु अाकृण्ण जन्म खरडज अध्याय ५७। 





जा 
नोट-शूद्र को वेदोक्त कर्मों का अधिकार ही नहीं है । 
बर अतिथि और पितरों के बौस्ते पशु को मांस कलियुग में 
बजित है यथा३-- द 


.._ पशु मारना हिंसा का ग्ज्ञ ओर मांस का बेचना ये प्राह्मण 
को निश्चय करके कलियुग में मना है यथा 


शामित्रें चैव विधा सोम विक्रय तथा। 


इति निर्णय्सिंधौं तृतीय परिच्छेद कलि.बज्य अंक <४॥ 


«कल छ हे, वर 


कलो श्राद्धे मधु नव 


बे ३०० है ८ है] 


करिय में चतयता गौ (वदिवा) पहु सांस गद्ठ! दक्ष आद.. 






















८२ ) 





2 ट-मृतक सूृतक आद्भादि का अन्न खाऊे प्राय 
........ “चआहिये, देखों ६? प्रधठ के श्लोक 9७-५९ | 








की छ. 3 


.. कलियुग में बेदों का नाश हो ज्ञायगा यथा 





बेदा नश्यन्ति व कली १७)... है... 
।॒ इति भत्स्यपुराण अध्याय ११४॥ 





के जो मनुष्य पाप करता हैं और उसका प्रायश्चित 


नहीं करता पुनः पश्चाताप भी नहीं करता बह दारुण कष्ठ देनेबाले ह 
नरकों में जाता है देखो याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय ३ श्लोक २२१ । 
और श्लोक २२ से २४ तक में लिखा है कि तामिस्र १ लोहरशंकु २. 
.._ महानिरय ३ शाल्म॑लि ४ रौरव » कुड्मल ६ पूतिमतिक ७ काल- 
क्‍ < .._ सूत्रक ८ संघात ९ लोहतोदक १० सविष ११ संग्रपातन १२५ महा 
..._ नरक १३ काकोल १४ संजीवन १५ महापथ १६ वीचि १७ अन्ध- 
ओर तापतने ये ३५ नके 
। नरकोंके विषयमें आगे मजु॒स्मृति अध्याय ४ श्लोक ८८ से ९० 
तक। भागवत स्कन्ब ५ अध्याय २६ श्लोक ब्रह्मपुराण अध्याय 
२० श्लोक १ से ५ तक । नारदीयपुराण पूर्वभाग अध्याय १५। 


छ्विता ८ अध्यायसे १० अध्याय त 





















११७२ शाखा हैं जिनमें ९ शाखा वत्तमान में मिल रही 
हैं तिनका नाम भी नहीं है, सब शाखावों के नाम होते 
। ये नवशाखा भी वाममार्गियों की नष्ट श्रष्ट की हुई हैं 


विचार किया जाय तो ये नंब शाखा भी न होने ही .में 
शुमार हैं इन शाखाओं से बवर्णाः 


तहीं चल सकता । 





झात कूमं पराश उत्तरा्र अध्याय २ 7. 


वष्णवाश्च ये सब्ब श्राद्धाहा न कदाचन ७ | 
इति गरुड़ पुराण पूरे खण्ड अध्याय ९९ 
अचक्रधारिणं पिप् यः श्राद्ध 


दर पार गया हो नौकरी करताहो किसी प्रकार 
का पापी हो और चातुयंता से सत्य बनाके कूठ बोलने वाला 





















.. शह्व॒ चक्रोष्य पुण्ढादि रहतो ब्रह्मगोधमः 

.. सजीवनेव चाण्डालस्परव धम बहिष्कृतः ८ । 
 तस्याचक्रादि संस्कारा। कवेव्या झुनि सत्तमः | 

चक्रलांछनहीनेन कृत कर्म वे निष्फलस ९ 


... इति पाराशरीय घमशाख्तर उत्तरखणड अध्याय १। 


. अआम्ैष्णब।स्तु ये विप्रा: पाखण्डास्ते नराधमा: । 
: तेषां तु नरके बास; कल्प कोटिशतेरपि २५ 
_ अचक्रघारी यो विप्ना बहु वेद अतोधपि वा 
रीबल्ेव चाएडालो मृतों निरयमाशुयात्‌ ९७ 
_ तस्यात्तापादि संस्कारा! कतब्या घरकाक्षिणां | _ 
7 ०२८ 


.... अयमेव परो पमेः + प्रधान; सब कस्मणशाः 


इति वृद्धहारीतस्मति धमशाख्त्र अध्याय ९ 















आजैष्ण॒वस्तु यो विप्रः से धम्र युतो«विवा । 
_ स पाखण्डेति विज्ेग! सब कम नाइति ः 







 मुक्तिद्वारमितों नास्तिः विनाचक्राक्ु धारणम्‌ ६०५ 
इति नारदूपद्चखत्रान्तगंत वृहदूतह्मसंहिता पाद १ अध्यायर | 


जा 7५ ६६ 














शद्द चक्राब्यइुएड्।द 
यः शआद्ध भोजयेद्विप्रः पिठू र 
रुद्राचेन त्रिपंडस्य # धारखं 
तच्छ (सशु )द्राणा विधि 










है क्र 








यं हि कदाचन | 


88 निर्माल्यमशुममं प्रोक्तम 


विधिश्यष द्विजातीनां नेतरंपां कदाचन ७० । 
५ 


४ व 


शूद्राणां च विधीयते | 









इति वृद्धहारीतस्मति घर्मशाख अध्याय ८ ! 


( ९७ ) 


प्रति लोगानु लोगानां दुगोगण सु भरवा। | 
 पृजनीया यथाईण विर्व चंदन धारणम्‌ ४५। 
थज्ष शक्षस थूतानि विद्याधर गशाशतथा । 
चाणटालानामचनीया भद्य मांस निषेवणास्‌ ४९ | 
रुद्रायनाडुबआाह्मणरतु शूद्रण समतां व्जेत्‌ | 
यज्ञ भूताचनात्सद श्वाए्डालत्वमवाप्तुयात्‌ ४७ | 
ने #पसप पांरयेद्दित! परमापद्गतो 5 पि वा | 


दि 


५८ प्रेतान्भूत सर्णाश्वान्ये यजन्तेतामसा जनाः इति गीता!जश 


6 तमसो भस्म रजसो गन्वः सत्वस्य सतिका । 
तस्माद्धस्मादि भिनेंच्छेदेकान्ती शुद्धिमात्मनः ४७। 
इति नारपद्चरात्र भरद्वाज संहिता अध्याय # | 
देथे पिज्ये न वे पूज्या जटा भस्मादि धारिणः ६२। 


५ 
५ न्‍ 


ति नाख्पद्चरात्रान्तरगत ब्रहदूअह्म संहिता पाद ४ अध्याय ४! 


विप्राणामूद्धेपुण्ड स्यात्तिलकंतु महीभृतः। 
पटाकारन्तु वश्यानां शुद्राणां वे त्िपुण्डकम्‌ १५।॥ 














रदपाकमिव नेक्षेत ने संभापेत कुत्रचित ७९ | 


'तस्माहुद्विजाति भिधायमृध्यपुएद” दिधानतः | 


मिस 


मृदा छत ण सतत सातराल मनाहरसू ७० । 
क्‍ ३ अजउहापसथा। दाने श्वाएगर]! प्ि तपशम्र्‌ | 


भरपी भवति तत्सव्वमृध्वपुएड बिना कृतम्‌ ६०॥ 














ऊश्वपुणट्‌ बिना यरुतु श्राद्ध कुर्वीत सद्दिजः । 

.. सर्ज तद्ाक्षमनद् नरक चाधि गच्छति ६१ | ड़ 
तिपुण्ड' शूद कल्पानां शूद्राएं च विधिस्तथा "बी 
त्रिपुण्ड' घारणाः विप्र: पतितः स्यान्त संशय: २० | ५ 

.. 7 रे ५ - इतिपग्योत्तरखरडे झध्याय २२५! 








चाएडालोपि विश्युद्धात्मा फूल्य एबं न संशय: 


है + 
के न्‍ 


0] 


.. इति पद्म पातालखंडे अध्याय 3९ | 


अपन आश्रम के अनुसार चिन्ह को धारण करे, जो अपने 





कि 


ड आश्रम के चिन्ह को धारण नहीं करता बह प्रायश्चिती के तल्य 
आर वह आश्रम नहीं कहाता इति दक्तस्मृति अध्याय ? श्लोक 





(5९) 


ऊध्वेपुद्ध बिहोन तु या भरा मोमयेद्रिनय्‌ ३ 0 
अश्नग्ति पितरस्तस्प विणयृत्रं नाव संशय/ द२।... 
तस्पात्त- सतत घायप्रूध्यपुद द्विनम्मना। 
बाययेन्न तियकपुणडप्रापद्यापि कदाचन ६३ । 
तिथकृपुणड धर विभ्न चाण्डालग्रिव संत्यजेत्‌ 
[5 नहें। सद कृत्येषु सब लॉकेषु गहितः ६४ | 
इति वृद्धहारीतस्मृति घशाखत्र अध्याय २ 
श्राउ्ध में न लेनेयोग्य ब्राह्मण यथा ः-- 
परमापदागतां 5 पि न ज्ुल्जीत हरेदिने | 


न तियंगवारयेत्पुएड नान्यदेव प्रवूजयेत्‌ २६० 
बेषण्णवः पुरुषोयस्तु शिव ब्रह्मादि देवता! । 
प्रणमेताचयेद्दा 5 पि विष्ठायां जायते क्रिप्ति। २६१ 
+अवेध्णव; स्पायो विश्ना बदुशात्ष भरता 5 पि बा। 
स जीवस्नेत चांदालो घृत! श्वान 5 भिजायते २७८ | 


शा 


 + असखाधु ब्राह्मण को जो भोजन कराये जाते हैं उनको बि- 
द्वान लोग मेर रुधिर मांस सजा आर हु्डी के समान समझते है 
देखो मनुम्दति अन्याय ३ खछोक १८२। मांस खाने वाले छा अंज्न 
न खाय, मतु ४ २१३ और यांज्ञवल्क्य १। १६७ क्‍ 















हि 3 
शंख चक्रोध्वपुणदादि रहित॑ ब्राह्मणाधयम््‌ 

_पूजयिष्यति यः श्राद्धे सब कमंस्य निष्फेलम २८२; 
तियकपुणड घर विपं य। श्राद्ध मोजयिध्यति | 
प्तिरस्तस्य यान्त्येव कालसूत्र सु दारुणपम 
नावंध्णवान्न भुनोत दयान्नावधाव च | 

नाचयेदितरान्देवान्न कतियग्घारसेत्तत: 


१८ 9 


























बदन्ति । ये नांकिता धतुषरविफल च सब, ये चांकिता धनुः 


_ शरैस्‍्च फलं सहख्म्‌ १७ तप्त धनुः शरमिदं सुजयोः पकुर्यात २ 
_स्त धनुश्शस्मथोखलु तत्र होमे, प्रेग्नाकितं सुसनसा च गुरुः 


नल 
कर 





_अन्‍्जलेस् 











न न कु यो विधानेन पितु यज्ञ नराधम: । 7 
_ आज्ञाति क्रमणाहिष्णो) पतत्थेव ने संशय; ३२८ 


इंति वृद्धहारीत स्मृति धम्मशात्र अध्याय ११ ३० 


.._ ४8 न्ञोट--मनुस्म॒ति अध्याय ३शछोक १५२ में लिखा है कि मांस... । 
.. बेचने वाले को श्राद्ध में न खबाबे | मनुस्मृति अध्याय ३ कोक । 
१६४, अन्रिस्पृति श्लीके ३४४, उशनस्थ्तिः अध्याय ४ छोकर९ 

. और गौतमस्पृति अध्याय! ५ अंकर में लिखा है कि हिंसक ( हिंसा. 

. करने वाले-मांस खाने वाले ) ब्राह्मण को श्राद्ध मेंन खबाबे। 

०.  मन्तुस्य॒ति अध्याय ज्छलोक १५५९ उशनस्मृति अध्याय ७ श्लीक २८ < , 

“ ऋोर गोतमस्मृति अध्याय १४ अक र से लिखा हे कि मद्य पीने रा 


..बाले ब्राह्मण को श्राद्ध में न ले। अनेक प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध मं 


. लेने योग्य यदि जानता है तो मनमुस्म॒ति अध्याय ३ श्लोक १४८ हे 


से श्लोक १८९ तक, याज्षवल्क्यस्मृति अध्याय १ श्लोक रश्र 


.. से लीक २२७ तक, अतिश्मति श्लोक २४२ से श्लोक ३५० तक, हे 
.. उशनस्मति अध्याय ४ श्लोक १९ से श्लोक १४ तक, वृह्ममस्मृति.. 
अध्याय ३ श्लोक३७ से श्लोक ३८ तक, ओर गौतसस्मति अध्याय... 


हि १५ अंक २ देखों 


.._२ इस समय श्राद्ध करने को एथा होने के कारण मैने श्राद्ध में में हे 
ज न लेने योग्य बाद्मणों का उक्त स्मतियों ( धमंशाओओं ) से बिशेष | 





की 
















मच 


९ शरण 


कक 


परिचय इस वास्ते दिया हे कि जिसमें श्राद्ध कर्ताऔर उनझे 


हि 


पितू पुनः देवतायों का लोक परलोक में कल्याण हो | मेरः 


विशेष श्राद्ध कर्तायों से अनुरोध है कि बे उक्त स्मतियों में लिखे 
अनुसार श्राद्धम ब्राह्मणां से उचित वर्ताब करेंगे। स्मति को ही 
धमशासत्र कहते हैँ-देखो मनुस्मृति अध्याय २कोक १० । देव 
आर पितर काय में मूर्ख के खबाने के विषय में सन अध्याय 


| 


;॥ 


लोक १५७-१४८, अध्याय ३ श्लोक १३२ से 


अध्याय ७ श्लोक १८८ से १९१ तक देखो 
_ आड्ू में. लेने योग्य ब्राह्मण ण्‌ यथा३-- 


. ऊध्वपुण्ड घर विष चक्राडित झुजं तथा । 
... पजयिष्यति यः श्राद्धे गया थ्राद्धायुत लगेत्‌ 


५ है 








स्दछ 
.... शंखचक्रोध्येपुंडदि धारिश वेष्णवं द्विजम | 5. 
._.. भत्तया संपयेश्वस्तु देते पिच्ये च कर्मणि २८० | 





करप कोटि सहस्ताणशि करप कोटि श॒तानि च | 
प्रयान्ति पितरस्तस्प विष्णलोक॑ सु निमल्लम २८६। 








ब्राह्मण: जत्रियों बेश्यः शूदों सारी तथ्ेतरः | 
चक्राथरड्ुयेट्रानमत्मी यस्याखिल्लस्य च ५९ 





( हब) 


 ऊ्यपंड घर विष तप्त चक्राक्डिता स कम । |... 
श्राद्ध संपूयेध्रस्तु गया श्राद्धायुवं लभेत्‌ १८७ । 

तप्त चक्रेण विधिना बाहुमूलेन लाओिडत । 
पुनाति सकले लोक नारायण इबाघोभत्‌ २८८ | 


अविद्यो वा सविद्यो वा चेक्रशंखोध्वपंड घृत । 
व्राह्मण! सब लोकेषु पज्यमानों हरियंथा २८९.। 
श्राद्ध दाने ब्रते यज्ञ + विबाहे चोपनायने. | 
चक्राह्लित विपमेष पूजयद्तिरान्न तु २९७ | 


_ - मत शरीरं विग्नस्य शह्ल चक्रावि लाब्छितम्‌ । 
.. ने स त्यजति देवोशः सत्य सत्यं बदाम्यहम्‌ ४८ 
न तेन दुगति गच्छेज्नक्र॑तत्र प्रशास्ति हि । 
सपे व्याप्र विषा चौर वांरि अग्नि विशुचिकाः ९६ 
चक्राड्लिवस्थ नेच्छन्ति दुगतिं यम किंकराः |. 
श्मशाने मागधे देशें म्लेच्छ देशे 5 न्त्यजञां गए ९७ 


ति नारदपद्चगत्रानतरगत त्रहदूजबह्म स हिता पाद १ अध्याय ५ | 


कै 


-- पाक यज्ञादि में शूद्र को भी दान दे यथा । " 



















क्राड्ित धुत विष्रः पहक्ति प्ध्ये तु भोनयेत । 


पुनाति सकला पक्ति गंगे चोत्तर वाहिनी २९६ | 


इंति वृद्धहारीतस्म ति धमशाशत्र अध्याय ११ । 
श्राद्ध में लेने योग्य ब्राहग यथा: --- 





प्राण वेता ब्रह्मज्ः स्राध्यायी जप तत्पर; ८०। 

. ब्रह्म पक्तः पित पर: सथ भक्तोय वष्णव! । 
... ब्राह्मणों योग निष्ठात्या विजितात्मा सु शीलबान्‌ ८१ । 
येते वोष्या। पयल्लेन ८९। . . . 
इति पद्मपुराण सृष्टिखंड अध्याय ९ 

















_ “(न्नोट-श्राद्धभ में खाने योग्य जाह्मण यदि पूर्ण रूप से जानना 
होतो मनुस्मृति अध्याय ३ श्लोक १५८ से श्लोक १४९ तक ओ 






श्लोक ११९ से श्लोक १२१ तक, अजिस्मृति श्लोक ३५२ से 
श्लोक ३५० तक, उशनप्मृति अध्याय ३ श्लोक ११६ से श्लोक 





० औः 


( ६०५७ ) 


.. बृहत्पाराशरीयधमशास्त्र अध्याय ८७ श्लोक १४ से श्लोक २१५ तक, पी 
अजापतिस्म॒ृति श्लोक७० से श्लोक७१ तक, और लघुआश्वलायन 


. स्मृति श्राद्धोपयोगी. प्रकरण श्लोक १४ से श्लोक २० तक देखो 


.._ उक्त स्मतियोंके कहे अनुसार यदि श्राद्ध करता, बाह्यणों को श्राद्ध ' पा 
.. में भोजन न करायगा तो श्राद्ध कत्ता की ओर पितरों की अच्छी... 
. तरह दुगगंति होगी, ओर शरीर की सहनत काम का नुकसान. 


.. द्ृब्य का नाश हाथ लगेगा। क्‍ सर 
२ यदि आद्ध का फल और समय जानना हो तो मलुस्मति 
.. अध्याय ३ श्लोक २७३ से श्लाक २८३ तक, याज्ञवल्कय स्मृति. 
.. अध्याय १ श्लाक २१७ से श्लोक २१८ तक ओर श्लोक २६२ से रा. 
... इलोक २६८ तक, अन्रिस्मृति श्लोक ३५७ से श्लोक ३६२ तक, 
.. कात्यायनस्मृति खण्ड १६ श्लोक १ ओर १०, दक्षस्मृति अध्याय _ ५ 
. ६ श्लोक २६, वशिष्ठस्मृति अध्याय ११ श्लोक हेरे, और प्रजा- हा 
. पत्िस्मति श्लोक १७से ३८ तक देखो ।. हा, 


हे ३ यदि श्राद्ध करने का स्थान जानना हो तो ( और स्थान ४ । 
. ज्ञानना ही चाहिये ) मनुस्मृति अध्याय ३ श्लोक२०७, याज्षवल्क्य.._ 
 सस्‍्मति अध्याय १ श्लोक २६१, अत्रिस्मृति' श्लोक ५६ ओर १९, 
क्‍ उशनस्मृति अध्याय £ श्लोके १३ से श्लोक १६ तक, शझ्स्मृति... 
अध्याय १४ श्लोक २७ से श्लोक २९ तक, लिखितरुमति होक १२, 





















(2५. 
है है 
व 


छा नल | हा श्लो [ कक ३ 3 श्र्पर आई हा पा ! ४ # ला, 
#“टस्टत अध्याय ११ श्लोक ३९, और प्रजापतिस्मति इल्ल! 


है! ह/॥/ हि 


5 था 
.... ५३ आर ५५ देखो 

४ श्राद्ध में किस किस चीज़ का निषेध होता है या 
जानना हा तो मलुस्मति अध्याय ३ श्लोक २३९ से उ्नोक २ 2२ 
तक, अन्रिस्मृति श्लोक १५० से श्लोक १०७ तक, बृहृद्विए्ण समनि 


' 
यू 
कै 


2 हे 


१४, 


यायज५९ रज्ञाक * से १८ तक, काः वाय्ाएजातं सण | ४5) आग 
:९ और १०, ओर वोधायनस्मति प्रश्त २ अध्याय 


८ जाक २४ 
क्‍ . ' < ...._ ५ श्राद्ध कर्ता का धम्म ओर श्राद्ध की विधि जानना हो से 


तो 
मनुस्मृति अध्याय ३ श्लोक १२२ से श्लोक १२७ तक, श्लोक हट 
ओर १८८, श्लोक २०२ से श्लोक २३५ तक, श्लोक २७३ से श्लोक 
२६५ तक याज्ञवल्कक्‍्यरुमृति अध्याय १ श्लोक २१७ से श्लोक २५४. 
तक, अचिरमृति श्लोक ३९३ ओर ३९४, उशनस्मृति अध्याय 
. शलोक ११४-ओर ११५, श्लोक १३४ से १३६ दक, अध्याय ५ श्लोक 
. <?, फात्यायनश्मृति खण्ड ६६ श्ल्ोर २३, लिखितस्मति श्लोक 
.._ १४ से श्लोक २१ तक, श्लोक ३० से श्लोक ३४ तक ओर श्लोझ 
. ५६-५७ और गौतम झुमृति अध्याय १५ इल्लोक १ देखो 


६ श्राद्ध में खाने वाले ब्राह्मण का घर जानना हो तो. 


( .१०७- ) 


. २३८ तक लघुहारीतस्म॒ति श्लोक ७५ से श्लोक ७८ 
 उर्नस्पात अच्याय ५ 'ल्ञाक ५ से श्लोक १० तक 


23 ४ अआंद्ध का संपूण विबरण अच्छी तरह से आशद्योपान्त 

. जानना हो तो बम्बई श्रीवेंकटेश्बर इस का छपा “घर शाखसंग्रह? 
0 करण १८ वां देखो | में इस बलिदाननिषेध में श्राद्ध के 
- विषयमें बहुत ल्लिखता, परन्तु अन्थ बढ़ से कुछ 
. थोड़ा लिख कर यहा लिखता है कि धम शाखस मह आरा 


आ्ध में ऊध्बंपुरुड धारण करना आवश्यकीय है यथा 
पैथ्या काले कप होगे स्वाध्याय्रेपित तर्पण 

. आड़े दाने च यज्ञे च धारयेद: -वपंडकम १४ 

. ऊश्वपुण्ड' तु विषाणां जान काबू. 5 
. शआकाले विशेषेत कर्ता भोक्ता च न त्य जत्‌ १५4 
. ऊध्यपंडा' विहीनस्व कम वातकचिदाचरेत्‌ [.. 
 तत्सवे निष्फलं यात्ि इष्टापूतिभपि द्विजा: १६ 
अच्छरर सतुष्शणासू्धपंद' विदर्जितम | 


हि 


73 मे हि तत्काय श्यशान सहर्श हि तत १७. 


| 5२४३--न्जन मानना ५०क ++क७»- बी ५३०. 'डीक.क)न-क० ५०3०३ ५४०७ 



















१०८ ) 


; 











. अछिउमृष्वपूंइन्तु त्रिपंद यरुतु पारयेतू। 
. स जोवन्नेव शूदल्वमाशु गच्छनू शसंशयम्‌ २० । 


. कपाल दारू भस्मास्यि शक्ति पापाण घारिण; | 

 ब्रिपंड थारिणं विप्रं चांडालमिव संत्यजेत्‌ २१ । 

: अग्रदंश च शंखे च लिंग शूलादि धारणम्‌। 

... तियक पंड पर विष राजा राष्ट्रत॒ुवासय्रेत्‌ २१९५। 

.. ठियेक्‌ पंड धरो विप्रों यत्र तिष्ठति वे ग्रहे ही 

तदेशों 5 पावन भूत! श्मशान सहतो सवेतु २३।. 

.. तियेक्‌ पंडू धरो विप्र। पंक्ति मध्ये स्थितो यदि [. 

.... सा पंक्तिहहत्यायां युज्यते नात्र संशबः २छ। 
... ब्राह्मण: कुल यो विद्वान तियक पंड घरो यदि । 

. त॑ गदभ समारोप्य राजा राष्ट्रतृमवासयेत्‌ २८ 








....._ इति पाराशरीय धमशाम्र उत्तरखंड अध्याय २। 
“बंष्णवों का जूठन खाने से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो 
जाते है यथा; ; मा अ 5 पा कब कम ' । ह 


कोटि जन्‍्पार्जित पाप॑ ज्ञान॑तो 5 ज्ञानोपि वा | 
सथः प्र्श्यते गृर्णा वष्णवोच्छिष्ठट भोजनात १३ | 





 इति पाराशरीय धमंशाह््म उत्तरखंड अध्याय १० ।९ 





तान्तराल प्रकुदीत पड हरि पादा कृत्म । 
भाउकाले विशेषेण कर्ता भोक्ता च धारये त्‌ड 
इति वृद्धहारीवस्मति धर्मशात्र अध्याय ८ ! 


ऊध्वेपुरडू को ऊँच नीच शी आदि सबको जगाने का 
अधिकार है यथा तक 


द्रा म्लेच्छा था 5 न्त्यजञ जातय: | 


3 डू धरा; सर्वे नमस्या देवता इब ५७ | 


इति नारद पंचरात्रान्तरगत टेहदूजह्म संहिता पाद १ अध्याय ! 
















5 4 प३०-) 


5 अधा प्त तर ३५ “४ प्र प्पोप परकणताकना कायल क.. जुशक मु हु 2 
से लोग जाता है वह अपना पाप देजाता है ओर उसका पृण्य के 


अतिथियरय भग्नाशों गहात्मति निबत्तते । 
स द॒त्वा दष्कृतं तख्मे पश्यमादाय गर 


ा ६३ | शा का हे 
हालत ऋाद्याप्राश अध्याय ११५७ 


उहन्‍ननर- सह 


“नारदीयपुराण पू्णभाग अध्याय २७ क्ोक उर, विष्ण॒पुराण 


अंश ३ अध्याय ११ कोक ६८ ओर मनुस्यति अध्याय ३ काोक 
५९--१८० म॑ भी एंसा ही हैं 


जो अतिथि अभ्यागत को गृहस्थ क्रोध दृष्टि से देखते हैं. 


._' तो नक में उनके नेत्रों को जिनके बज कैसे मुंह हैं ऐसे गीघ कंक _ 
हे काक बटेरादि बल से उखाड़ते हैं यथाः-- क्‍ 





2 यर्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्‌ वा गृहपतिर्सकृदुपगत- 
.. अन्युद्धिज्ञटिव पापेन चक्षुपा निरीक्षेतस्या वा 5 पि निरये पाप. 
.. दृष्टे रक्षिणी बच्तुंडा गधा: कंक काक बटादुयः प्रसक्षोरुवला- 
.. दुत्यपाटयंति ३० इति भागवतरूकन्ध ५ अध्याय २६ । 








धर्म की मूत्ति जिसे कहते हैं वो अतिथि ही हैं यथाः- 


| पितर १५ बष तक नहीं खाते । 
राश होकर लोग जाते हैं हजार बोक लकड़ी 
होम करने पर भी उसका होम वृथा हो जाता है यथा 


खतिथियस्य भगनाशों अहात्मति निवतते। 


इति पाराशर झृमृति अध्याय १ 


जिसको धन, यश, आयु और स्वर्गलोक चाहने की इच्छा 


























. ३ शोक १५ से १२१ तक | हारोतस्मृक्नि अध्याय ४ ऋझोक ०६ में 
.. लिखा है कि जितने समय में गौ दही जाती है गृहस्थ उतने समय. 
.... तक झतिथि की बाट देखे, पहिले के बिना देखे हुए तथा बिना. 
.. जाने हुए अतिथि के आने पर उसका सतकार करे। नस्म्ृति 
:. अध्याय १ज्छोक ४७ में लिखा है कि ह्विजातियों का गरु अग्लि, ५ 
.. सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण, पत्नी का पुरु स्वामा आर सब सनुष्यों । 
.. का गुरु अभ्यागत है, शंखस्म्रति अध्याय ५ ःछोक ७ भीइसी 
 शरह का है ।, मनुस्मृति अध्याय ३ शोक ७२ सें लिखा है कि जो । 
... गृहस्थ अन्नादि से देवता अतिथि सेवक आदि भृत्य पिता माता... 
... आदि गशुरुजन और अपनी आत्मा इन पांचा को संतुष्ट नहीं 
.. करता वह जीता हुआ भी मुद के समान है भनुस्मृति अध्याय ३ 
.. हक ११४ में लिखा है कि नवीन बिबाही हुई पतोहू (बहू) तथा के, 
.. जुची, बालक, रोगी और गर्भवती ञ््री को बिना बिचार किए हुए. ..ः 
. अतिथि से पहिले खिलाबवे।, अतिथि किसे कहते हैं सो आगे ३- रा. 
खिये । मजुस्मृति अध्याय ३ छोक १०२ में लिखा है कि केवल 
शक रात अन्य के वर म॑ बसनेवाले ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं | । रे 
पाराशरस्मृति अध्याय १ शोक ४२ में लिखा हैकिजोबाह्मण 


५ हैँईे 


गाँव में बसनेवाल्ा है उसको अतिथि समझ कर परहणा न. 








( ११३--) 


.._ करे जिसकी अलित्य स्थिति है वही अतिथि कहलाता है । मनु रा ५ 


' स्मृति अध्याय ३ ककोक ११० में लिखा है कि ब्राह्मण के घर में... । 

आये हुये ज्षत्री, बेश्ये, शूदर, मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं. 5 

.. कहे जाते ।, पाराशरस्मृति अध्याय १ श्लोक ४०-४१-६२ में लिखा... 
. है कि सित्र हो अथवा शत्रु हो मूख हो अथवा पंडित हो जो वैश्वदेव.... 
. के अन्त में आबे बह अतिथि स्वर्ग में पहुंचानेवाला है ४० । जो... 


.. दूर से आया हो, थका हो और बेः्वरेव के समय उपस्थित हो... 


ये , इसको अतिथि जानना, पहिले आये हुये को नहीं ४१ । चोर हो 


..अश्रथवा चार्डाल हो या पिठ्यातक शत्र होबे,यदि वैश्यदेवके समय क्‍ 
.._ आया हो तो वह अतिथि स्वग में ले जानेबाला है ६२ | शातावप- 
... स्मृति का ५२ श्लोक उक्त ४० श्लोक के समान है।” 


काल में भगवत को भोग त्गाकर पिठ के दे यथाः-- 
यः श्राद्ध काले हरि मुक्त शेष॑ 
ददाति भत्तया पित देवतानाम | 


& नास्ति विष्ण सम॑ देव ४७। पा 
इति वृहन्नारदीय पुराण पूवखण्ड अध्याय ६ 


तत्व॑ शुरुसमंनार्ति न देवः केशवात्परः ९ 
..._ इबि नारदीयपुराण पूवेखरढ्ध अध्याय ३४ 





विष्णु का भोग लगा अन्न पितरों को 
बिना भोग लगाये देवता को समपंण करता रह 
सहरा होजाता है, इससे अन्न जल 


५५ 


अल फूल मवा आदि विधा! क्ः 


भोग लगाकर पितृदेवताबों को समपण करे यथा आह, 





इति वृद्धहारीतस्मृति धर्म शाखर अध्याय ८ ! 


नोट “मांस मद्य भक्षी इस बात पर ध्यान दें क किसी कारण 


घित अज्न को अति लघुता में मांस मद्य की पंक्ति में नियोजित 
केया है, तो सद्य सांस लीच ही वस्तु है। 


गन 


तंथी <+ 
हयात तु यच्चान्न तीथे+ वा पिठतू कमणि। 
दद्यातित्‌ णां यद्भुएर्यं गया श्राद्धायुतं लमेत ३२० । 
हरेनिवेदितं भक्तया यो दयाच्छाद्ध कर्मरि 
पितरस्तस्थ यान्त्येब तद्विष्णो: परम पद्म ३२१ 
तय वा तुलसी पत्र यो द्यात्पित॒ देवतम | 
आकल्प कोटि पितरः परित॒प्ता न संशयः ३२२ | 
ये श्राद्ध काले पढ़ात्मा पित णां व दिवोकसाम | 
न ददाति हरेभक्त तस्थ व नारकी गति; ३२३ 
इति वृद्ध हारीत स्मृति धमशास्र अध्याय ११ 





२00 420 2:0५ ५०८४ ७४४॥: 


है 


जय फल यथा 


आम्रभाम्रातक विरुत्नं दाडियं वीजपुरकम 
प्राचीनामलक क्षीर नारिकेल परूपकम ८९ 
बत्सक च स खजुरं दाक्षानील केपित्थकम्‌ | 
पायेत्न च प्रियालंच ककन्धू बदराणि च ९० 
बकंकतश्थ नारिंगं॑ वीजफाथापि या । 

एतानि फल जातानि भराद्ध देयानि यत्नतः ९१ 


इति ब्द्मपुराण अध्याय 


., हिस्यकस्थब खलस्य च ७]... 
_ चेद विक्रविशिश्रापि स्मृति विक्रसिशिस्तथा 
_ धरम विक्रबिणे विप्र 








या ( ११७ ) 
..... असी जीदी मसी जीबी देवलोः 




















रा ध्याम याजक: |. 
.... धावको या भवेत्तेषां दत्त मवति निष्फुलम १० 
... मंत्र मांसाशिनश्रापि स्ली बिट स्पाति लोभिनः | 
.... चारस्य पिशुनस्यापि दत्त भवति निष्फलम १७ 
.... दभेन चापि हिंसाथ परस्याविधिनापि च्‌ २१ 
ा इति वृहन्नारदीयपुराण पूर्वखण्ड अध्याय १५ | 





पा विधि से द्वीन तथा कुपात्र को दान देने से केवल उस दान _ 
.. का फल ही नहीं व्यथ होता है किंतु उस दाता के पहिलेके पुएयभी - 
नाश हो जाते हैं यथाः ० 






हा रा विधि हीने यथा ७ पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहमू २७ ! 
... न केवल हि तदयथ शेषमन्यत्र नश्यति रट। 
ा। इति दक्षरुमृति अध्याय ३ । 





..... “विद्या और तप से हीन ब्राह्मण दान न लेबे क्यों कि दान. 
.. लेने से वह दाता के सहित नरक में जायगा ऐसा याज्ञवल्क्यस्मति.. 
_ अध्याय १ श्लोक २०२ में त्विखा है। अन्रिस्मृति श्लोक २३ और 
.._ वशिष्उस्मृति अध्याय ३ श्लोक १३ में लिखा है कि जिस्र देश में... 
... विद्वानोंके भोगने योग्य बस्तुको मूख भोगते हैं उस देशमें अनावृष्टि 
कोई बड़ा भय उपस्थित होता है। लघुशंख्स्म॒द्धि पा 
































शश्द 
हो श्लोक २३ में लिख है कि जिन ब्राह्मणों के उदर में बेदोंके पवित्र 2 
.. मंत्र हैं बही ब्राह्मण पूजने योग्य हैं केवल ब्राह्मणका शरीर थारण ५ 
.. करनेताले नहीं । पाराशरस्मृति अध्याय ८एल्लोक ३१ में लिखाहै।... 

.. कि गायत्री से हीन बाह्यण शूद्र से भी अधिक अगुद्ध है, गायत्री 

। आर बेद के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को सबतल्ांग पूज 
5 पाराशरीय घमशासत्र अध्याय २-जपविधि-श्लोक १३ मे लिखा 

... है कि जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जानता अथवा जान कर के भी 
मे . उसकी उपासना नहों करता वह शूद्र है। दक्षस्मति अध्याय 
-.. श्लोक २१ ओर २२ में लिखा है कि जो ब्राह्मण विशेष करके सं- 
.. श्योपासना नहीं करता वह जीवित अवस्था में ही शूदर हाजाता है * 
ओर मरने पर कुत्ता होता है २१। सन्ध्या से हीन आाद्वाण सदा | 

. अपवित्र रहता है और सब कर्मो के अयोग्य है उसके सब किये 
._ हथे कर्म निष्फल होते हैं २९। विशेष जानना हो तो मेरा बनाया... - 
.. “दानांदर्श” अन्थ देखो । ? _ 


के 

















न अवष्णव को छुए० न उसका कच्चा पक्का अन्न खाय यधाए-> जा! 


अवष्णवानामपि चसंसग दूरतसत्यजत्‌ क्‍ 
पकन्चायं यथापक्क वाग्यतो नियतेन्द्रियः १३२६। 


इति बृद्ध दर हारीत स्मृति धर्मशाब्र अध्याय ११ -<« 














क्, 


_ नोट-+मांस खानेबाले का अन्न न खाय--देखो म श्मति 
अध्याय ५ श्लोक २१३ ओर याज्षवल्क्यस्मृति अध्याय १ श्लोक 


५ 


क् 28, कु है 83 कर धर न्् ने हक: 
१६७ | जो पहु को लाठी मारे उसका भी अन्न न खाय-दुखा 
बशिष्ठ्स्मति अध्याय १४ के शुरू में । 


का 


वेष्णावानां संलाप बंदलादारि 





हे 
ठग 
हर 
| 
दे 
| 
कि । 
27 

| 


| 


तगंत बृष्दद्त्नह्मसंडिता पाद २ अध्याय ५। 


हम यहां पर कि चित यह दिखाते हे क्कि गोमेध, झश्वस- 





१7 न ५३ धर श्र (० 
श् 7508 ६9 है श्ू की 
के क्र 


.. शलपथ्चत्राह्मण बंद के कांड १६ अध्याय १ ज्ाहारए 








हो! 


88 । पक रा व्‌ ऋश्वपच, | 





9८ हीन बणण च यः कुयादज्ञानासिवादनम्‌ हे ९३ ।तत्र सना 
प्रकुर्बीत चूत प्रश्य विशुद्धयति। समुतपन्‍्ने यदास्नाने भुंजे वापि 


को | 


'पिवेददि ३१५ इति अन्रिम्सति । अथ-जों मनुष्य अज्ञानवश 


होकर अपने से हीत वर्ण को समस्कार करता है वह स्नान करके 
१११ ३१२ 


... प्री चाटने पर शुद्ध होता है 


न 


३, 





















( १५० ) 






यू ' ग्रे कि छेपा अ ए या कक श्टे 
३ बाण ६ 
कह 2] ग् शक श 


नोट --ज्राह्मण १ बाक २५ भी देखो 
इसी शतपथ में लिखा दे कि- 





अग्निवां अश्वः, आज्यं मेध) । 


इन उक्त बचनों का अम्रिप्राय यह हूँ कि न्‍्यायपूवक राज्य 
.. करना अश्वमेव है। घी तथा सुगंधित वस्तुओं का अग्नि में होम 
.. करना अश्वमेध है । विद्या आदि का दान देना अश्वस है 

.. अन्न इन्द्रियां ओर प्रथिवी आदि को पवित्र रखना, छूड का 
.. किरणों से उपयोग लेना गोमेध के है । जब सनुष्य सरजाय तब रा 
... उसके शरीर को विधिपूर्गक दाह करना ही नर्स है| 


#8 गाय का नाम वेद में अध्न्यया है. (प्रष्ठ ४१ मंत्र १५) 
, हा .. यान नहीं मारने योग्य, ( सहामारत शांतिपब सोक्षघम । 
मा 5 अध्याय ८५९ इक ७७ से ४९ तक भी देखी ) , इस वास्ते ह ० । । 
। | 2 यहाँ पर गो शब्द का अथ अन्न इन्द्रियाँ आदे यही रे 
होगा और मेध (यज्ञ) शब्द का अर्थ पृष्ठ १०-१६में देखो।.. 
























( १२१ 


प्रतः बेंदिक साहित्य से भी इसी प्रकार के अथ होते है 




















जैसे उशादि कोष पाद १ सूत्र १५१ की व्याख्या में लिखा है कि- 
शतुते व्यापनोतीत्यश्वः । तुरज्ञी वहिवां | 
अर्थात्‌ अश्व का अथ अग्नि भी होता है 
नोट -बाज माने अन्न, इति वेदांग नघंड़ २। ७। 
और वेदांग नेघंदु अध्याय ३ खंड १७ क्‍ में मेघ का अर्थ 
लिखा है 
। ... छणादि कोब पाद २ सूत्र ६७ की व्याख्या में लिखा कि 
... गच्छति यो यत्र यया वा स गोः । पशुरिन्द्रियं सुख 
फिरणावज चन्द्रमा भूमिवाणी जल वा । क्‍ 
अर्थात्‌ इन्द्रिय, सुख किरणादि गो के अथ होते हैं । द 


... बेदांग नेघंडु अध्याय १ खंड १४ में नर का अर्थ अरब हु 
ता है और अश्व का अर्थ अग्नि होता है है 


.. अब गोमेध अश्वसेव नरमेधादि शब्दों के यही अर्थ निकल 
कि अन्न जल इन्दियें एथिवी आदि को पवित्र रखना ओर सू 
की किरणों से उपयोग लेना गोमेध है | घी तथा सुगंधित वस्तुओं 



















हा 


का अग्नि में हव॒न करना अश्वमेध ओर नरमेध है । 





१ नोद--तपंण करना पितृ यज्ञ हे, हवन करना देव यज्ञ है, 
पढ़ना ब्रह्म यज्ञ है, इति मनुस्म॒ृति अध्याय ३ क्ोक उ० 

और कात्यायनस्म्रति खंड १३ छोक ३ | गोमेघ अथात 

यज्ञ में गौ मारने का खंडन देखिये महाभारत शांतिपर्व 


मोच्धम श्रध्याय ९२ ख्ोक १ से ३ तक । 


..._ २ नोढ--बेदों में मांस भक्षणादि अखांदय कुबस्तुयों का जो नाम 
निकलता है, इसका कारण यह है कि वबाममर्गी पास 
डियों ने वेद साग को प्रल्लीन कर दिया “ बेंदसाग 
प्रतीनंच पाखण्डाब्यो ततोजने ३९ इति ब्रह्मपुराण 

- अध्याय १२२?” पृष्ठ ९२ श्लोक १७ आर प्रष्ठ ९३ 

. श्लोक १८ और नोट देखो । विशेष जानना होतो 

. “हिंसातर्काबली ” प्रश्न रक३ का नोट देखो।... 


बेद धरम मुक्ति नहीं दे सकता यथाः-- 
संदहो बतेते राजन्ननिवतति में क्चित्‌ 
भत्रता कथितं यत्तच्छ एबतों से नराधिप ४८ 


4१७७७७७७७ए७॥ए/७७७॥७॥७७७७७५७४७७७७७७॥७॥७७४७७७॥७७७७४४७७७/७४एाार/॥७७७७७७ाआा७०७७७७७७७०७/७७७ न शक कक नेनकइ न  ह कार भगत की मनन ककी 











$ स्व की प्राप्ति अनित्य है, इसे लघु ओर अग्यानी 


१२३ ) 


पु दिसास्यादवम बहुलाहिसा |. 

क्ति प्रदों धर्मो वेदोक्तोबत्‌ भूपते ७९ । 
प्रत्यक्षेण सनाचार। सोमपान नराधिप। 
पशूनां हिंसन तद्द्भक्षणं चांमिपस्य च ५० । 
सोत्रामणों तथा प्रोक्तः पत्यक्षेण झुरा ग्रह. |. 
ब्तक्रीड़ा तथा प्रोक्ता वतानि विविधानि च ५१ | 


इति देवीसागदत स्कंध १ अध्याय १८ | 


५ 


रे ह न 


सकास कम यज्ञ अग्निद्दोत्रादि करनेवाले नरककी जातेहे यथा ४- 
| 


[. | 


तॉस्तेप्पेत्थापि गच्छन्ति येके चा त्वामइतों जबा 
लक हा 
अन्यन्तम 5. प्यविशन्ति ये विद्याप्ुपासते । 
भूय 5 इबते समोपष 5उव्विदयाया;0 3 रता( १२) 


बजुर्वेद अध्याय 





ााए्एकाआ्णाएथथश्क्षार्णणणा्म मा ८9०५ 2! ४७७७७॥७७%ऋछछछ-छ 

















टी है 
| गए 
03 
कर ३, 


( ९२४ ) 


डक] +४ 
लक 

८-० के 
स्व्क जे 
अर 

हक | 
कक 


जोसकाम कम के करने वाले हैं वे मूर्ख स्वयं भाग 
नुध्य लोक को पाकर पशु योनि नरकादि : होन लोक का 4 


यकीन 
स् 
कर किट: 
अल्प 
>> ०४४३ 


हाते है यथा।-- 


'2५ 
अकाली 


इष्ठापूत मन्यमानावन्‌ एनान्यच्छ या वेदयन्ते प्रमुदा: । 
माकस्य पृष्ठे ते सुक्रतेनु भत्वेमं लोक॑ होनतरश्वा विशन्ति१ ०। 


श्ति मुग्डको पपिदू दक ? खाल ० |. 





स्वब्कन्कू 
् 
उवोहपयक 





 श्नानदान यजनादिका: क्रियामोचनावधि हथवतिष्ठते ७४ 
 सलिले संनन्‍्धयं यद्दत्साम्यं भवति योगतः । 

. तथात्म मनसोरेक्‍्य समाधिरिति कथ्यते ७५ । । 
इति बाराहोपनिषद्‌ अव्याय २ 





अज्ञनान्थ तपोरुप कर्म पर्मादि लक्षणमू १९।. 
हति बाराहोपनिषद्‌ अध्याय श। 


रा सकाम कम करने वालेजो संसार को चाहते ह सो यह 
रु । संसार असार है जीव इसमें सुखकी आशा न कर एक हरिका 


[00 


कर 


है 


इति गरुड़पुराण पूवखंड 


नोट-कलियुग में हरि के नाम सिवाय जीबों के तरने का 


अन्य उपाय नहीं ह-देखो पृष्ठ २९५ श्लोक ८६ की टिप्पणी । 


का 


कै ९) 


प्रवल्ल इन्द्रियों के तंत्र होकर जीव जानते हुए भी पुनः आत्म 
5 । 


- ज्ञान होते हुए कमका कर्ता सुवयं बन जाता है, वह आत्मा जानते 


+, #9%, ५, ४, री 


हुए भा बसदू हा जाता हू यथा) 


ही री 


>> 


» अन्यान देवों के उपासक होने पर तथा उन का मंत्र (दीक्षा) 


लेने पर हरि मंत्र ले सकते हैं यथाः-- 


] 


अवष्णवोपदिष्टंचेत्‌ पूव मन्त्र परित्यजेत्‌ | 

पुनश्व विधिनासम्यगवष्णवाद्याह्मन्म नुम्‌ 
.. इति रामसन्त्रपरमवेदिकान्तरगत पद्मपुराण 
अव्याय २२६ का वचन । दुलंभा बष्णवी दीक्ा 
पुराण उतस्तरभाग अध्याय ३३ ॥ 





.... नष्ट होता है-देखो मुंडकोपनिषद्‌ मुंडक १ खंड २५ 





( १२६.) 
क्रिययाणानि गण कर्माशि सदंश! | 
रे विमृद्ठास्मा कृताहमिति मन्‍्य ते १्य | 


 इति गीता अध्याय ३। 





ते 

पट 

५ मोट--महाभारत के.भीष्मपव में २३१ अध्याय से ४१ तक का! 
। गीता कहते हैं | क्‍ क्‍ 


ज्ञिस कम का फल्न थोडा हे उसे दर से ध्याग दे यथा:-- द 
इहामुत्र फल लब्ध्वा सुर्ख सत्ता पुनः पतेत्‌ 


तस्पादनित्यमखिलं दूरतः परिवजयेत्‌ २२ ही 
इति आदिपुराण आध्याय ८। । 


नोठ--जो कम विधिपूवक नहीं किया जाता तो उससे स्वग 
| 


| 
हि 


4५ ॥ 
शत 


_ ग्रहस्थ गुरु नहीं तारसक्ता क्‍्योंक्रि वह आप ही बिडंवना में । 


.._ पड़ा है तब दूसरे को क्या छुड़ायगां यथा 







रोग ग्रस्त्रो यथा बेच पर रोग चिकित्सक) । 
तथा गुझ्य पुक्षाम ग्रहस्था उये विडंवना ४४ | 
इति देवीसमागबत सकन्घ १ अध्याय १४ 


... कलियुग में धर्म के ज्ञानने वाले भी अधम करते हैं यथाः-- 


पृ धरम अधम द कुबते  लुप्‌ ५३ दा 
इति देवीब्रागवत स्कंध ६ अध्याय ११ 


है 


डित पाखरडी होते हैं यथा।-- 


दराथ वे पाखंदानि पृथक पृथक | 
लिना प्रेरिता धंद चेतसः ४४ ।॥ 
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देवीभागवत स्कन्ध ६ 
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» माखी काक उल्लूक बक दादुर से सये ल्ोग। 
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७ रत का जिन कक जे 2 सै शा (7 )मककत फीट. । 


कि क्वृ ५ घ्ाये 


तथा रतेंण कथित मोहन शुद्कामदय । 
लत के 


खां बह विसद्धश तामंस पर बजगेत २ 


है # १#४४४*ौ: ु 8 ॥ 
8] | हर # 34 | ४, 


इति मार्दपंचशत्र भरदहाज सह 


शिव काजी गशैश कूष्मांड भरव भूतादि ताम 


४5 कादी गशेशश्व कृष्माएदात में 
पद्म पांसाशिनशचान्ये तामस।: परिकी 


सास्विकी सरस्वती राजसी आर 


भ न किक 
ाध्याय ८ श्लोक ३७-२६ में जिखा है 
भश्क्या 
















बिक. । हे हक 





हे आ फट हे हक 0 आह 





शैस अंताल भूत भरवादि गयों की पूजा का निषेष॒ है 
20 झा 5, . द रह द ; ह क्‍ क्‍ : 
झंराध्स वेताजल यज्ञ भूतालन' वृष्ठाय । 
शम्पापाकमहाबार नरक्ष प्राप्ति साधनम्‌ ९६ । 


काटिमब्म छत पुएयय यज्ञदान क्रियादिकश 


५५ 


सब: सबंत्यं यांति यज्ञ शूदादि पएननातू 





५8१९ 


लिया वा पुदपो घापि यत् जुतादिकाचनात 






श्व कूष्मांड गण भेरवाः ला 
नाच्यनीया; सदा देवि स्वर्ग झ्लोकमीप्सुभि! ११७ | 





इंति पह्मोलरखण्ड आध्याध् २७३। 





नोट-- शेंद त्म निषेध विशेष रूप # आानना हू। दे 
तकाबलीपन्थ देखो । प्रेतान्यूवगणांशान्येयजन्तेलपसाजना:। 








महादेव 
: आए 


न 





वि शिवपुराण विद्येश्वरसं हिता अध्याय २९ 


कुवेव हि योशनाति ब्राह्मणों ज्ञान हुवे, 


कि, 
था 


निर्माल्य शंकरादिनां स चांदालों परवेहत व 5 
कल्प कोटि सहस्ाणि पच्यते वश्कारिनि 


लिर्माण्य थो द्विज थेष्ठ रद्रादीनां दिया 
ति पद्मेत्तरखण 


दृब्यमज्न फलंतोय शिवस्थं न स्पृशेस्कृश्ित्‌ 
निर्मास्य मेंच लाहु त कूपं से विनिःश्षिपृत्‌ 
इति रुवधमास्तर्सियुं तरंग १७ एब्ठ 
खण्ड अध्याय ३० श्लोक १६८ ओर शिवसंहिता भज्यों । 
त्तरखण्ड उसा महेश्वर संबाद श्रीरामार्चामाहात्थ विम- 2 
दापारुयान अध्याय थ देखो । कह 8 है हा 4 
देवी को भोग लगाके खाने का निषेध है यथाः-- 
सिहएं चणिवकान्म च सामिष हपला हुतश ४९ । 


इति भागवत सकथ ६ अध्याय १८। 


नोट--शिबव मिर्माल्य के विषय में ब्रह्मबवत्तरुरास प्रकृति 

























5 आुश.....्ख्य डिक ( देथी ) का ऊूदा अज्ञ हे खाये, ऊाख मा 
' खाने बाले शूद्र का लाया न खाय ४९ । ; द 





क्राकित सगवद्धक्त आन्य देवता देवी को नमस्कार न 





» पाराशरस्यृति अध्याय ११ छोक १४, पद्मपुराण वरह्मखण्ड 


अध्याय १९ जोक ११ से १३ तक ओर पद्मययराण उत्तरखण्ड 


लकी 


: अध्याय ६४ ख्ोयोक ६७ देखी । भगवत वो उचिलाफ के सिवा अन्य 
! डच्चिट्ट पाना तामसी है (उच्छिष्टमपिचामेध्यं सोजन 


] 


कक बॉ 


तामख॑ प्रियमू गीता!७। १० ) मजुस्मति अध्याय २ एलोक ५६ 
भी देखो | विष्णु को छोड़ बल्या शिबांदि देवता जीव हैं, गा 
माया है। मह्षिं कपिरदेव प्रझीत “ कापिल पूत्र ” में लिखा है. 
कि ४ पुरुष ४ ” अथांत्‌ पुरुष ( ब्रह्म ) एक है। या देवी | 
. सर्व भूतेदु विष्यु मायेति शब्दिता । नमस्तस्येनमस्तस्थे 
लय बम्मो उसः १२ इति ब्याकृण्डेय पुराण 
अध्याय ८२ । शक्ति चिह्ान्महामाया तथ्यांशाच्छारदांद्यः । 


तस्थाएब झमुद्ूतों विश्वों माया प्रतिष्ठित: २१। इति. 


धनसगाप महांशमायश संग १ 











चक्राह्िवः सदा विश्ेन्मद्गक : पांडु नन्दन । 
_& इति स्वघमामतर्सिषु तरंग १७ 


.. जोट-कूर्मपुराश पूर्षार्ड अध्याय २ श्लोक ४ 5 
भारत आश्वमेधिक पे अध्याय ३९ श्लोक १५ में भी ऐसा ही 



















00 कम जन 








है. 


को. जानना हो वो मनुस्मृति अध्याय १३ श्लोक ३९ से श्लोक ८१ क्‍ 
१३९ में लिखाद कि 


१८ । विरुतारपूर्वक तामसगुण. राजसगुण, सात्विकगुण के स्वरूप 











जब शिव तामसी हैं तो उनके मक्त भी तामसी होना चाहिए... हा 
और शिव को भी तामसी फल्लं देना चाहिये (गीता १४ १ १६-१७)... 
खोर शिव भक्तों का भोजन भी परलोक में वामसी होना चाहिये । 
शिव के मुझ मरने के बाद राक्गस केताल भूतादि बन कर शिव के 
गण इोते है, गण ओर ब्रमथ संज्ञा भूत आदिकों की दे भो 
इन्हीं के शिव स्वामी हैं और इन्हीं. को तामसी फल्न देते हैं बथाः 














य शर्त रफसां सावस्तामसारनां फल पदा २५ 
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शंब धर्म निदे 





करत आयहाए परम! कर पूक्षता० ०१००० "भप+घ परम भस:42 १ ाफ़शना बदन! 
० 4000 00720 “हा 


३६ १० 


; ! चांडाल भो विष्णु बछ ओष्ठ || 


9, के 


78 
प्र 


चांडालोगि घुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो ह्िजाबिकः । 
_विध्णु भक्ति विहीनश द्विनोपि स्वषचाबभः ४१ 

का ति नारदीयपुराण पूृवंखण्ड अध्याय ३४॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेश्या! शुद्राश्चान्येन्ट्यजास्तथा | 

हरि मक्तिप्रषन्नाये दे कृताथा न संशव। २ | 

हरेर मक्तो विप्री 5 वि बिल्लेय; श्यचाधिकः: | ०7 
हरि भक्तः श्वपाक्ो 5पि विश्लो यो बराह्मणाधिकः ह।.. 
स कर्थ बराह्णों सस्पु हरि-मक्ति विवजितः 

स कथं शबपयों यस्तु भगवद्धक्ति मानस; ७ । 
अव्याजेन यंदा विष्णु; श्वपा्क नाप पूज्यते । 

-तदा प्रश्येचप्रप्येव चतुबंद दिलाधिकश ५ 

.._ इति पद्मपुराण क्रियायोगसारखंड अध्याय १६। 

त्यकत्वा वकठलाथ तमंन्यधाग कथ रमंतु हे 

भक्ति हीनेश्च चतुर्वेदं: पटिते! कि प्रयाजनम ९८ 

स्॒पचो सक्ति ग्ुक्तस्थु जिदशेरपि पज्यते। 
इवबकूरें ककश बद्धा हुपंशः !क पयोनमनश््‌ | दा 


इति पशद्मोत्तरखंड अध्याय १३२१ 


भू 








रुकंध २ अध्याय ४छोक १८। 





थे शक सड्यका आजा शहन्वत। 





रशाश अध्याय ६५९ 


्थु 





विभाहदिषणगणयुवादरबिन्द नामपादार विन्‍्द विश्युखा- 
विंव पनोी बचने हिताथ पा 





पुनाति स छुल मे तु भरिमानः १० 


कर इति भागवत रुकंध ७ अध्याय ९ 


शी देखो । बुद्धहारीव स्थृति अध्याय र 
खवे्णव ब्राह्मण को श्वपाक ओर 

















.._कल्पद्स ब्राह्मण शब्द के अन्तर गत लिखा है कि जो द्विज विष्णु 
मंत्र ओर एकादशी ब्त से रहित है बह जैसे बिना विष्र का सप 
“ऐसे जानो. 7. 5 2 
हे बृष्ण भक्ति से किरात हेण ओप पुल्षिद पुलकस आमभीर 
« कंक यवन खसादि ओर भी पापी शुद्ध हो जाते हैं. इति भागवत 




















बाद रोरव मरक को जाता है। शब्द ः 3 

















































हर लिंड्/न!भमास्त्यक्रद श्वव्िधि गोचर! २८ । 


दि धागबत स्कंध ११ अध्याय हटा. 


ह 


हा < 


! रु ह ८३ | ;$ । हे ह द 


त है 


ति पद्चसर्गीय महारामाबण संग १। 











प्रोट--मह्युभारत आखमेबिकर्पण अध्याय १९ श्लोक ८ ले रेड क्‍ 
श। बिस्कों को यह अध्याय संपूर्ण दे 











शाम्पस्ससमान सनसा च सुशीक्षयुछः वोष कमा शुंण दया 


यण्छः । खिक्षान ज्ञान निरतः परसाथ वेशामिधामकों 


5 भय सना: स च राम अक्तः ९। इति पद्नसर्गीय महारामायश 


कि 


सग २ ४ विश्शोन(म सहस्राणां पठनाज्षमते फलम्‌ । तत्कल लगते 


सर्त्वा रामनासस्मरज्षपि ९० इति पश्मपुराण सप्तः क्रियायोगस 


विरक्तश्पा 55 त्मरक्तस्य सुखमैकाम्त सेवनग्ू 
दितन चंद वेदास्तस्य व चिंतनम्‌ ४५। 
इति देवीभागबद स्कंघ १७ |. 


जिक्त समस्त कमा निवेदिता 


व 


सबब्राहखलिवा देश! सह दीपक दंड धुत 


हाग्यत् ब्राह्मण कुआदन्यान्राध्युत गारूवः १२ । 
इति भागवतस्कंघ ४ अध्याय २१ । 


कि वा भागवत।धर्म- न प्रायेशनिरूपिता: । 


प्रया: परमहईंसानां दश्वब्नच्युतपिया। रेश.. 
पे ईट भागवत्त इकध * क्षष्याय ३ | 
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... हस्यों पिता परहाद विभीषण बस्धु भरत 
बलि गुर तज्यों कंत 4 मवनतनि भय छु 
कुढन लोनि जनमेए जहँ नाहीं, में खगेस भ्रम श्रप जगमाई। 
ट्खेउः सब कर करम गुसाई सुखी न भगेद अवहि की नाई 
ति मानसरामायण उत्तरकाड | 


आश्वस्य सदृर्श नित्य जन्म मृत्यु जराइुवम 


वैराग्य बुद्धि! सततमात्म दोष विपेक्षकः ८) 
इति मद्दाभारत आश्वमेधिकपर्व अध्याय ९ै५। 


नोट-- वेराग्य का रुवरूप देखा गीता १८ | ५४३। 


ऐेपागतिर्विक्ता नाभेषध में: सनातनः ३८ | 
इति महाभारत आरश्वमेधिकपव शध्याय ५१॥ 


टोहा- अहमद अग जग दिशि विविशिं, ग्राम धाम बन भाँत । 
प्रेम तो खोजत फिरत है. विन शिर को पड़ कोन १ । 
आझहमद अतिशय कठिन है, भ्रम करन जगदीश 


जो कीजे तो दीजिये तन मन लेजा शारा र्‌। 


कहां करब बेंकुएठ ले कल्प हे को. छाह। _ 




















द का पी हे पा । 
च््हस क्‍ हाफ सुहाकनों जो प्रीतम गल बाँद आ । 
... नारायण अतिशय कठिन श्रीतम पुर को बाटद। 
या मारण सो पग धरे अधथम शीस दे काट४॥ 
चढ़के मोम तुरजझ पर चलियो पावक साहिं।.. 

पन्‍थ ऐसों कठिन सब सों निबहत नांहिं५। 

तन सुख घाहें शीस घड़ मन निज करमें लोग। 

.... “नागर” वे संसार में नहीं प्रेम के जोग ६। 

..... टके सेर नहिं बिकत है प्रेम बजार बजार। 
... “नागर” रतन अमोल यह लेव शीस को भार ७ मूल्य... 

तन रहीम है कम वश- मन राखो वहि ओर। 
जल में उल्टी नाब ज्यों खैंचत गुनके जोर ८॥ 

पापों से घिरणा करें नहिं पापी से सोय 
४ नागर ” तो फिर अस बने कबहुं बची न होय ९ । 


लक मिक 3 


..._ रोगों से षिरणा करे नहिं रोंगी से सोय। 
“लागर” तुब कल्याण जग जौब दया से होय १० | 
राज्स घ्म यथाए-+ ....... 


.... पर दारायपशित्व पारक्यायें लोलपाः । 
... स्वाध्यायस्यंबदे- भक्तिघमोय राक्षस! 








न 


हे 


























































....थक्ष रक्ष: पिशाचान्न॑ गय॑ं मांस छुरासव 


....._तद्ाहणेन नातव्य॑ देवानामश्नता हथि ९६ है. 
...... पति मनुस्मृति अध्याय ११ 

















स्व॒ह् स्वधा 5 मृत झुनो देवा; सत्याजव प्रिया: । 
मम क्रष्यादान राक्षान्विद्धि जिद्ादव परायशान्‌ २७ 
7 777 ५5५5 इति मंहोभारत अनुशासनपव अगाद ११४ 
के भाद्ध में निषेध हैं यथा 





















पितरस्तस्य नाश्नग्ति दशवर्षांणि पश्च च ९। 


हर 
कर हिल मिली लत अधिक कील द आज का... «>> 57४6७ 
















८ महाभारत पांचवां बेद हैं. यथा:-- क्‍ 
भरतः पंचमोवेदः सुपुत्र सप्मीरसः १०१० ४ उत ; 
-..... हति समयोचित पद्ममालिका जकार । 


सपादलक्ञ च तथा भारतं मुनिना कतम्‌ | हा 


ह॥ *१५४ ६ 


. इब्िहास इति प्रोक्त पंचम वद संमतम्‌ २६ । ला रा 
ड्ति देवीभागवत इुफंघध १ अध्याय २ । है 


(गब॒त स्कंघ ९ अ्रध्याय ४ श्लोक २० भी देखो 




























तदेवहस्त घटित स्थाल्यादि देविक॑ भवेत्‌ १०। 
:.. इति कात्यायनस्थृति खण्ड १७। 


| 


अर्थ-जो मनुष्य आसुरपात्र से तिलोदुक देता है उसके घर .. रा .। 
१८ बर्ष तक पितर लोग नहीं खाते ९ । कुम्हार के चाक से बने... 
हुए मिट्टी के पात्र को आसुरपात्र ओर हाथ से बने हुये थाली... 
आदि मिट्टी के पात्र को देवतांयों के पात्र कहते हैं १०। 


ट-वोधायनस्मृति प्रश्न २ अध्याय ८ छोक २७ में लिखा है 
कि गेरुआ बस्तर धारण करके जप होम तथा प्रतिग्रह करने से और 
हब्य तथा कव्य की हकबि देने से वे देवताओं को प्राप्त नहीं होतीं 








लाये हुए जल से श्राद्ध नहीं करे ।._ गा कल हे 





मा वह नारा वा 
बख्रा भावे क्रियानाशित यज्ञावेदास्तपापति च॑ । 
तरप्राद्मसांसि देयानि भ्राद्धकाले विशेषदः ७२। 
क्‍ ... इति ब्ह्मपुराण अध्योय ११२ 






















, पिशाचानापय धर्म: सदा चामिष शृन्न ता २७। 
इति बामनपुराण अध्याय ११। 








नोट-ऊपर ९ ६ श्लोक देखो। 
लिश्चर॑ घर यथाः-- | ०2 है) 8 ता मा 
जेहिविधि होह धरम निपला सो सब करहि बेद पतिकू 
वरनि नजाइ अनीति घोर निसाचरः) जो करहि 


हिंसा पर अति प्रीति तिन्हके पाप हिं कवनि भिल्नि १८३ 
प्रानहिं पातु पिता न हे देवा साधुन्ह सन करवावहि सेवा। 





[| 













हूँ महिष पानुष घेनु खर अज खल निसाचर भच्छही ३। 
इति मानस रामायण सुन्द्रकाण्ड । 


करे निशाचर कम जो भजपरतीमदबास । 
निश्चिर कुल भ्रूषण सोइ न दृषणपरिहास २२१ 
ति मानसमय्यंक लंकाकांड | 


स्लेक्षघम यथा क्‍ 
त्रियो वेश्य एवच । 
दिता गुण कपमिः 

नृछूणा। ५१२ पीडकाः 


छठे | 
ति शुक्रनीति अध्याय १ 


अथ-इस जगत में जन्म से ब्राह्मण क्षत्री बेश्य शूद म्लेच्छ 


हें 


नहीं होते हैं, किंतु गुण ओर कम के भेद से होते 
. पीड़ा देने हारे अत्यंत क्रोधी 


. _ खानेवाले जो अज्ञानी मनुष्य हैं वे म्लेच्छ हैं ७४ । 
देत्य धर्म यथाः 


इति पंझपुराण सृष्टिखड : 








( शृ८ ) 





















हत्या हिंसानुरक्ताश्व ३९ क्‍ 
इति ब्रह्मपुराण अध्याय ५३ 


.._ “गायवधे ते तुरका कहिये उनते बंका छोटा । कहहिं कबीर _ 
.. _छुगो हो संतो कल्नि का ब्राह्मण खोटा ५, शब्द ११ | कहकबीर 

..._ थे दीनों भूले रामहिं किनहु न पाया। वे खसिया के गाय कटा 

.. बाद जन्म गवांया५, शब्द ३०।इति वीजक कबी रदास शब्द प्र करण? . 


... नासख्तिक धर्म यथा ा 2 

हिंसा पराश्चये केचिदये व नास्तिक हत्तय: | 

लोभ मोह समा युक्तास्तेवे निरय गामिन/! ७। 
.._ इति महाभारत आश्वमेधिक पवे अध्याय ५०। 


बहुधंम बधा- 

मांस महयाः छुरापाना सुखाश्चाक्षर वर्जिताः | 

पशुतिः पुरुषाकार भारक्रांवास्ति मेदिनों २१ हे 
इति चाड़क्य नीति अध्याय ८। द हे 





..._ शोट+- "जिव मति मारहु बापुरा सब का एके प्राण । 
हत्या कबहूँ न छूटि है कोटिन सुने पुराण २०१ | 
जीव घात न कीजिये बहुर लेत वह कान क्‍ 


है एक 


गरथं गये न वाचि द्वो कोटि हिरा दे दान २०२॥ 





एक पाप न काटिया लादे दसमन ओ 
इति कबीरबीजक स 


झात्मतीय पमहातीयमन्यतीर्थ निर्थकम ५३ 


चित्तमन्तर॒गत दुएं तीथ स्नानन शुध्यति । 


शतशों 5 पि भलेधोंत सुराभाण्डमिवा शुचि ५४ 
इति श्रीजाबालद्शनो पनिषत्‌ खरड ४ । 


झब का धरम) यथाः-- 
सर्वे प्रत्यक्ष धषोणों जित बतधा जितेन्द्रिया: 
हमेस्थिताश्च सर्वे ते हिंसा भेद विवजंताः ८ । 


इति महाभारत आश्वमेधिक पव अध्याय ९२ 


2 कक श कक, 
चारों वां का धर्म यथा;-- 


कक 


एत॑ सामासिकक धमम चतुरवेण्ये 5 व्रवीन्पनुः 5 
इति मनुस्मृति अध्याय १७ 





शरुतमियेदिते हा च धर्मोयं साथे बार्णिकः २१ | 
हति भागवत स्कन्घ ११ अध्याय १७ 


नोट-- परेषां प्राण रक्षाथ बदाम्ये बादत॑ बचः ३९४ 


_. चंडुपुराण सृष्टि खण्ड अध्याय १८। 


जाहामण बस यथाः-- 


_. चन्द्रग्रहेतु या यां खीन्‌ वाल बृद्धातुरविने ति। मा] 
...._ इति साधवीये वृद्ध गोतमोक्तेस 


नोट--शब्दकल्पद्म ग्रहण शब्दान्तरगत में भी ऐसा ही है 
अहोरात्र न भोक्तव्यं चन्द्र सूय भहों यदा । 



















अहख्त में वाल बूढ़े रोगी आदिकोंके अन्न खानेका निर्णय यथा 
.... वांल इड्धाठुराणां तु अहयामात्‌ पूवमेक यामो निषिद्धः। 
कम] ...._ .. इति ककानुसारिणोक्ते । 
हे . अहण में सब बर्णी को सूतक यथाः-- ही 








डर 


सर्वेषामेव वर्णानां सूतक राहु दशने |. 
ग्रहण में अशुद्ध न होने वाली वस्तु्यं यथाए-- ० 











। .. आरनाल २ पयस्तक्र दधिस्नेहाज्य पाचितमू। 
.. सशणिकस्थोदर्क चेब न दुष्येद्राहु सूतके ५ ह । 





के 





का 


.... अन्न पक्मित्याज्य ख्ान॑ च वसन॑ गृहे 
तक्रारनाल्ादि तिल दर्ने ने दुर्घ्या 














फैकर/९// ६१४ नो (०)७ 
अप: 4९७७ 


“कारक मर भा 


" अधताधाकशाशक्ारकामक 


गंगा कनखलं पुर्य प्रयांगः पुष्करं तथा | 


कुरुचषेत्र महापुण्य राहु भरते दिवा करे । 
.. इति देबी पुराणोक्ति 


उक्त प्र सदर, इति । कमलाकर भट्ट ऊंत निशुयसिन्धु परिच्छेद 


प्रहश निशयान्तरगंत 
सूर्य ग्रहण ओर चन्द्र भरहण के समय ख्लानदानादि काया 


लिये सब जल गड्जा जल के समान होजाते हैं. यथा 


सर्व गड्ढा सम॑ तोय॑ राहु अस्ते दिवाकरे । 























की आह) 


प्रा परमो घर्मो विपाणां लात संशय/। 








ट--कात्यायनस्थृति खण्ड १० कछोक १४ में और गोभिकस्मति.... 
प्रपाठक १ कोक १५० में भी ऐसा हीहै।.........ः 


न ननतरचण 








| नमन 4०4०++-न्‍पवनकनका कल ल्‍क- नाक न कमा 


९- तीन घण्टे का एक यां ( पहर ) होता है। २ अक दवाई 
वरगेरह । ३ प्राजापत्यब्नतके लिये मनुस्म॒ति अध्याय११ छोक २१२ 
याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय ३ छोक ३१९ से. ३२० तक 
देखो । वृहत्पाराशरीय स्मृति अध्याय ७ ज्छोक ३१२ में लिखा है 
कि श्वी रजस्वल्ा होने पर पहिले दिन चाण्डालिनी दूसरे दिनब्रद्म 
घातिनी और तीसरे दिन धाबिन सदृश रहती हे चौथे दिन 
. शुद्ध द्वोती है। ३१३ ओर ३१४ खछोक में लिखा है कि जिशिरा 
नाम देत्य ब्राह्मण को इन्द्र ने मारा उसकी हत्या का फल ख्ियों 
को दिया है तब से छियें रजस्वला होने पर ३ दिन अशुद्ध रहती 
तबसे इनके छूने देखने और रति करने का विशेष दोष लिखा है । 






































अध्याय ४ छोक ४७५ | तेज बुधि बल सहबास करने से नाश हो 
जाता है, इति मनुस्य॒ति अध्याय ४ छोक ४१ ओर ४५ भी देखो । 





























दया सबत्र कर्तव्या व्राह्मणेन विभानता ३९5 
इति देवीमागवत स्कंध २ अध्याय ११५ 
हिंसा चेब न कतंज्या बंध हिंसा तु राजसी 
ब्राह्मण) सा ने कतंब्या यतस्ते सात्विका; मता। । 
इति शब्दकल्पद्रम हिंसाशब्दान्तरगत श्राइ्वविबेक टीका गो- 
बिन्दानन्द छत वृहनस्मलु का बचन । 











य ३ 'छोक २३९ । उसके छूनेका निषेध, इति बृहत्पाराशरीयस्मृति 

याय ७ श्लोक ३०९ । अह्लिरास्मृति छोफक १८ ओर आपइतंब हा 
स्मृति अध्याय ७ ऋ्ोक ? से ४ में लिखा है कि रजस्वला स्त्री. 
पहिले दिन चाण्डाली दूसरे दिन अद्यघातिनी तीसरे दिन घोषिन 
के समान रहती है चोथे दिन में शुद्ध होती है ओर पाराशरसख्मृति 
अध्याय ७ श्लोक २० ओर पद्मयोत्तरखण्ड अध्याय ७७ श्लोक ४० 
में भी ऐसा ही है। उशनस्प्रति अध्याय ५ श्लोक ३२ में छिंखा है... 
कि रजस्वत्ञा श्री को न छुये | श्री को रजेदशन होने पर कया _ 
कर्तव्य है, देखो व्यासस्मति अध्याय २ श्लोक ३७ से ४० तक। 

















»८ हिंसा 5 जृत परा लुबधाः सर्व कर्मोप जीविनः । 
.. कृष्णा; शौचपरिश्रष्टास्ते ह्ििजा। शुद्रतां गताः ५९ | 


पुराण पूर्वभाग अब्याय ४३। 





इति नारंदी 





प्रमादोन्‍्पाद रोपेष्यों वश्चनं चातियानितास 
शुन्ध हिंसा विद्वष॑भहाहंकार धूव॑ताम रे४। 
नास्तिक्यं साहस॑ स्वेयं दम्भान्साध्वी विवर्जयेत्‌ २५ 
इति व्यासब्मृति अध्याय २। 


 नोट--अधामिको नरो यो हि यस्य चांप्यनूत धनम्‌ । 


हिंसा रताश्व यो नित्य नेहासो सुख मेधते १७० । 
ति मनुस्मृति अध्याय 8 | 


हे 


अतिस्तु वेदों विज्ञेगों धमशाश्र तु वे स्मृति 
ते स्वा्थष्वसीमांस्ये ताभ्यां घर्मा हि निवभो १० । 

। इति मनुस्मति अध्याय ३। 
बेद को श्रति और धर्मशास्तर को स्थृति कहते हैं ये सब 
अत हैं अर्थात्‌ इनमें किसी प्रकार का तक नह द 

नहीं से प्रकाशित हुये है 


हीं 


इस्येबं अिषु वर्शेषु विवत ते गुणाखयः ११ ।. 
ति महाभारतअश्व मे घिकपवे अध्याय ३९ 
खाना मना है यथा;--- क्‍ 


हि 




















. न भक्षणीय॑ बराहं यांस मत्त्पाश्र# सवशः | 
अभक्ष्या व्राह्मणरेते दोक्षितेश्व न संशय! रे३े। 
इति बाराहपुराण अध्याय १२७। + 





रे ९. ... “नागर-हम एक प्रश्न मबलली खानेवालोंसे करते हैं कि-मचली 
.. खानेबाले सुबर के मांस को क्यों नहीं खाते ह...ररः 





बादी-सखुबर का मांस अशुद्ध होता है । 





गर-क्यों!... | 











वादी-सुबर बिष्ठा खाता है। 






नागर-तब मछली भी तो विष्ठा खाती है। अलावा इसके 

ओर भी गो, सुबर, कुत्ता, मरे हुए मनुष्य हिन्दू सुसलमानादि 
मुर्दों का मांस खाती है , अर्थात्‌ जिस जीव का मांस विष्ठा थूक 
खखार वर्गरह्‌ उसके सामने आयगा तो वह खाजायगी। इससे 
_ सुबर से मछली ज्यादा अशुद्ध हुई | इस प्रत्यक्ष प्रमाण से मछली 
_ खानेवाले भंगी (टट्टी साफ करनेबाला) और स्लेच्छ ( मुसलमा- 
नादि) से भी ज्यादा नीच हुए, सछली का ही ज्यादा प्रचार होने 








(१५७ ) 


से बंगाल और उड़िया आदि देश स्लेच्छ देश कहे जाते हैं “इस : 
मार से बिहार (मिथिला) देश को भी स्लेच्छ देश कहेगे, क्‍या 


छा, 


कि यहां के ब्राह्मण ही मछली मांस खाते हैं। ओर मांस भी किसी 
का शुद्ध हवा है 


पे 


बादी-बस इसके सिवाय ओर तो कोई दोष नहीं है * 


. न्ञागर-बड़ाभारी दोष यह है कि सब जीवों के मारने की 
हत्या लगती है, देखो धरमशाश्व मनुस्यृति अध्याय ११ शोक ११६ 

से १४५ तक और पाराशरस्मृति अध्याय ६ स्कोक १ से २१ तक। 
अब आप ही कहिये कि हत्यारे का साथ कोन करे, जिनको अप. 
ना पैट ही मरना है और धर्म से मतलब नहीं है, जिसको यम: 
राज के यहां यमद॒तों की मार सहना हो वह कर सकता है । 
और इसी हत्यारे के कारण कोई लोग इस लोक में ओर कोई पर 
लोक में दुखी होते हैं और यही मनुष्यों के बन्धन का हेतु है । 
ओर दसरी बात यह है कि चम द 





अर | 


९ देखो) प्राणियों को दुख पहुँचानेस विष्णु की हिंसा होगी और 
ख्राज तक अपने इष्टकी हिंसा किसीने नहीं की । पुनः “जीवप्राख 
धारंणे” घातु पर भी ध्यान दो । बिना दया धम के बष्णव होना 


याधम परो नित्य विष्णुषमेषु तत्परा। ३२ । 
इति पद्मोत्तरखण्ड अध्याय १३० 





अगबत को मांस मछली समपंण करना चाहिये । सच्छाशं में 


कर पूजै और सम 


को प्रणाम करे देखिये । 


अगबत घर यथा पक 
हंत वे कथयिष्यापि पथ धन 





४4४४३ 
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(आते पर २ काका 057 
2 उ4७ 4०३ को कर की १९७५६ 
६02 (ओके # 





गीता, राग दोष न दो 
ब जीवों में आस्माको देखता 


ह&992: 


20 





है देवी संपद! 


१६ हिंसक कठ पर वा है और आसुरी संप बाला 


या 


१६।४) ओर वेष्णब 


(0० गबक॥ क3का ३047; 
0 पं ४२७३६६४१७५४ 

2७४4४/४४॥४४4१२२४७/// ।' 

(४४70 8१/ व 0॥ 








_.. सम्रमाण दिखी है, यह 


थल्ष प्रेस सधुवन में # बह * ल्लुपं । 8 "५ ५ | ६:4६:7॥ इ्स नसंबर२ की पुस्तकका ः 
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टेक बाल हु 
[70700 


2४७॥७-३३॥ #०+ # ५ पद 
घ०ल/कक करत: एक ४३ 0०7४] 
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व्यवस्था 





ब्रह्मतत्व॑ न जामाति दवी पाक 





अधिक लिखना अं 
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2 3 मम 
जो आत्मा देवी देवताओं में है वही आत्मा खस्सी मछझी 
आदि सब शरीरों में है, एक जीव के खाने वाले, दूसरे जीव को 


ही पापी कहते हैं । इस लिये धस्मवान पुरुष देवी देवताओंकी ही 
नहीं किन्तु जंतु मात्र की पूजा करें. यथाः 


श्ड 


इति नारदीय पुराण पूवभाग अध्याय 


यदि आप खस्सी मछली आदि की पूजा नहीं कर सकते तो 
उसे सहादण्ड भरी न दीजिये। मजुष्यमात्र को चाहिये किसी को 
पात्र न तो सारे भी न। देवी की पूजा अन्न फल फूल से अच्छी 


थुन्देलखण्ड मालवा गुजरात आदि देशों के लोग इसी प्रकार से. 
पूजा करते ही हैं। और विद्वार बह्ञाल छड़ींसा आदि देशों 


या सासान्यता काट कर भक्षण करेंगे तो विष 
को काट के भक्षण करने में क्या संदेह है । 



















का अर्थ देखा “देघी बलि पाखण्ड” में । गीता 


लूटन का अभिप्राय कि के भक्त होने पर 
 उपहास करना, हैं, 





पा[खणड शब्द 


3] ६ भी देखा ।.प० 
नहीं है यह एक प्रकार का किष्ण भंगवान के 


लूटन कट्टर शाक्त जीवहत्यारा और मांस भक्ती है 


07 आपडजी देवी के ॥ पशु बलि देते हैं उस हत्या का फल देवी. 
.... नहीं भोगेगी, क्योंकि धमशाक्ष मनुष्यों को ही बने हैं ( इत्येतन्मो 


खा मनु १२। १२६ ) वह हत्या कम बिना भोगे आपका 

















नवंशा 
छुटकारा नहीं हागा यथा।++ मर 
आअवश्यमेत भोक्तब्यं कमणा हक्षय॑ फलम्‌ 

हा कर्म कप कोटिशतेरपि 5' 
इति नारदीय पुराण पूवमाग. 





















इति नारंदीय पुराश पूर्वभाग अध्याय ३३ 


गृहस्थ अपने धर्म को दया से युक्त करे ( गृहस्थस्तु दया 
युक्तों घममेवानु चिन्तयेत्‌ ४२ इति पाराशर रम्ृति अध्याय 


१२, प्रष्ठ १३ में २३ श्लोक भी देखे )। अतएव विष्णु को 
सत्स्य मांस का भक्षण कराना इन्द्रीं लोलुपवा ओर पाखण्ड 


2//0 पक 00५80] 
0० 2गीकीपी आर कध2 





५ आंशाआं0/ ४7: पी 
पक नििक्षणनलीटश + 


हो, तुमको इसके काटने में दया नहीं आती | जो बकरी के बच्चे 


ल्‍ 


को काटते हैं या मांस मोल लेकर खाते हैं, उन्हें भी यभपुरी 


यमदूत मारकाट के खाते हू 
जिस प्रकार मनुष्यों के शरीर १२ मलों से बने है,इस 
खस्सी आदि जानवरों के शरीर भी १२ मं से बने हैं १ 





श्ड 
करी बचा कहत है सथिल से हूँ दीन | 
चाहे मारो छोड़ दो यह तुमरे आधीन। 
यह तुमरे आधीन आप हैं विप्र दयालू 
मेरा है अपराध कवन ! हूँ रौरे पालू। 
बालक सम निज प्यार करो ! क्‍यों काटो अत्तरी 
रो रो के मर जाय | माय मेरी यह-बकरी १। 


अल्ला बह तो बताओ कि जो यह मछली पानी में रहती 


ा 


का ह फ 


ऋपकी प्रथ्वी से कोई संबंध नहीं रखती इसे क्‍यों खाजस्ते हूं 
यह कितनी बड़ी दीन है, न किसी को मारती ने डाँदती । ओर पैर 


खाज़ाते हैं, इससे तो आप मछली से ज्यादा गे अकल हैं क्‍या 
कि मछली को विष्टा आदि खाने का ज्ञान नहीं है ओर आय-को 
वो ज्ञान है--अब तो भला मछली खाना छोड़ दो जिये और इस 
ब्राह्मण धममसें लात न मारिये किन्तु ब्राह्मणांवर्म में लाव मारिये। 





क्‍ १८०१ 
खस्सी पुखण तीर पर चरता ! कहती मीन । 
तुम दोनों जगत में हैं करमन के हीन । 
करमन के हीन दीन दुनियां में काई। 


आदि देशों में क्यों मांस खाने वाल बहुत लोग ' भर, 
मूर्ख हैं। यदि मांस खाने से शरीर भे बल होता है वो मांस खाने... 
मलुष्य मांस खाते हुये क्यों अबल हांठ हैं,जैसे 


लखण्ड मालवा मारवाड ब्रजादि 


बिलकुल नहीं खाते वो क्यों बल - 





लड़ा में मांस खानेवाले राक्षसा का कया खत्यम्ताभाव कर 
भांस खाने वालों से अन्न फल फूल घासादि खाने बालों को विशे 
गुस्सा आती है और फिर उन की शुस्सा को कोई रोक नहीं 
सक्ता क्‍यों कि वो बारर दिंसा नहीं करते -जैसे हनूमान कृष्णादि। _ द 
श्री कृष्ण चन्द्र जी घर के दध दही के खाने के अलावा शाकि सः 
बस्ती का भी दूध दही मक्खन थी मिश्री खायां, तथापि 
उन्होंने मांस कर्मी नहीं खाया, परन्तु माश खानेवाले देत्यों 
हा सुत्यानाश कर डाला | इस वक्त भी मथुरिया चोबे जो 
अञ्ञ दघ थी मैवा मिंठाई फल फूल खाते हैं वो मांस खाने बाला... 
को पछाड़ते हैं । अन्न घास खाने वाले दो बल जिस गाड़ी को... 
खींच सक्ते हैं उसे मांस भक्ती चार या छः शेर नहीं खाँच सक् । 
. भ्रदि मांस खाने वाले अधिक साइसी होते हैं और बीर होते हैं 

हो बाघ तिदुंबा भेड़िया मांस खाते हैं, ओर गेड़ा बसा झुतर दि्‌ 

जो घास पात खाते हैं इन्हें देख क्यों दुम दबा कर भांग जाते 

है और कमो सामना भी नहीं करसक्ते। अधिकांश भाई मई 

रंडी हीजड़ा महिरा ढीमर खटीक कसाई गनदे मांस मछली अंडे 


आदि खाते हैं. फिर इनमें क्या साहस और वीरता आजाती है। : 


मांस में सौं भाग में केवल छत्तीस भाग वह छत रहता है 


पुष्ट रहता है शेष चौसठ भाग पानी रहताड 


















। ब्वे माग यह सत रहता है कि जिससे मनुष्य पुष्ठ हीवा 
: है, शेष दश भाग पानी रहता है इसी प्रकार फल फूल पत्ते आ*- 
दिकों का हाल जानो। ४ । के रा बा 

















वालों की पहिचान यथा३-« 











बिताते हैं, ओर मांसाहारी रात को जांग कर शिकार खेलते वा 


. यह है कि, बनरुपति खानेबांले रात को सोते 





'बशुवों को मार कर खाते हैं. इसलिये महु॒ष्य आंसाहारी नहीं है 






सरी पहिचान 
 बसरुपति खानेवाल 


 बनस्पति खानेवालों में हैं, मांस खानेवाल्ों में नहीं हैं। ह 








४ 


मांस खानेवाले पश्षु नित्य ही ऋर स्वभाव के होते हुये दूसरे 
भारने का बिचार करते रहते हैं, यहां तक कि कभी २ अपने बच्चों 


को भी खाजाते हें इसवास्ते मनुष्य बनस्पति खानेवालों में है 
मांस खानेवालों में नहीं है । 


भा 


५ पांचवीं पहचान यह है कि आदमी के दांतोंकी बनावठ 
वनस्पति खानेवालों कैसी चबाने को होती है, मांसाहारी शेर 


कुत्ता के दांतों कैसी नहीं होती, इसलिये मनुष्य बनरुपति खाने 
बालों में है 


कं 


निदयी जीब हत्यारे सांस खानेबाले ही पिशाच स्लेल्छ 


ओर कसाई कहे जाते है, पिशान सलेच्छु ओर कसाइयों के शिर 
पर कहीं सींग नहीं ऊगते 


 आह्मसत्व निष्फेल यथाः-- द 
चक्र लॉछन हीनस्य विप्रत्व॑ं निष्फर्स भवेत ६ 


अ 


रे के 


इति पाराशरीय घमंशासत्र उत्तरखरड | 


अंबैष्णव ब्राह्मण नीच होता है यथाः-- 
अचक्रथारी विप्रस्तु सब कम सु गर्हितः । पे 
अनपय्व/ + समापन्नो नरक॑ चाथि गरछति २९ | 


2७७४७, मम मम १७७७७४४७४७७आशाशाा धाम ! 


राजा ग्राचीनबर्दि का वेष्णव धमेसे ही कल्याए हुआ था 









नह 





. ओऔष्णव तु त॑ दुरास्छु शकमिव संत्थजे 












... अवैष्णवस्तु यो विपः स्वपाकादवपः पृतः |... 
.. अश्राद्धेयों हपाडकैयों रारव नरक ब्रजेत्‌ २१ । ः 
अवैष्णवस्तु यो विप्रः सवे कम युता 5 पिवा । 











... : जोट-अइदूबा संहिता पा २ अध्याय २ कोक 
र॒ याद १ अध्याय ५ ख्ूोक ८ उनः शोक ४४ से १७ 





ब्राह्मण का लक्षण यथा३--+ द 5 
या दया च्‌ विज्ञान सत्यश्व व दम! शम! । 
अध्यात्म निरत ज्ञानप्तदुबाह्यण लक्षणम्‌ 
इति कूम पुराण उत्तााड्ध अन्याय १५ 


गीट-ज्ञॉन विज्ञान अध्यात्म निरत यही ब्राइणका लक्षण 
है याने ब्रह्म को जानना, ओर बेद प्रयोजन मात्र ही रह जाता है. 
(गीता २। ४६) मेरों भूत भवानी शिवादि की उपासना करना 
_थह्‌ ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। वेदान्त को जानने वाला उत्तम 
ब्राह्मण होता है । द क्‍ 


>#न्‍ापा। अकाल 


.. _+ धम का लक्षण-देखों मनुस्मति अध्याय २ श्लोक १२, 

.._ अध्याय ६ श्लोक ९२ । याज्ञवल्कयस्मृति अध्याय १ श्लोक ६, 

. श्रव्याय ३ श्लाॉक ६६ | महाभारत शांतिपव राजबम अध्याय 
श्लोक १०, अनुशासनपव अध्याय ११४ श्लोक २। नारद परि.. 
त्राजकोपनिषद उपदेश ३ श्रुति२४ | धर्म का मूल-देखो मनुस्मति 
अध्याय २ श्लोक ६। याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय १ श्लोक उ। 
धरम किसको कहते हैं - देखो वेशेषिकदशन अध्याय १? आहिक 
१ सूत्र ९। वशिष्ठधमसूत्र अध्याय £ सूत्र ७। वशिष्ठस्मृति 
अध्याय १ श्लाक ३। 


»ड४ 




















... योगस्तपों दमो दान सत्यं शोच दया श्रुतप्‌ू 8 
विद्याविज्ञानमास्तिक्यमेतदुबाह्मण लक्षणम्‌ २ 











बज्ाह्मण शब्द का अथय यंथोक्‍० ता 0 ह ' क्‍ 


.... कर्मणा बाघ सद्गुध्या करोति व्रह्ममावनाय । 
« स्वधर्भ निरतः सुद्धस्तस्माहब्राह्मण उच्यते ७०) 




























रा रा +77// इंति ब्रह्मवेबत पुराण गशपतिखंड अध्याय दैए।. 
2. लेट बेदी की उपासना करना ही त्राह्मण का आथ होता 
है] ब्राह्मणों के हीं दोष से प्रजा को पीड़ा होती पा 











रिफ्नेद्‌ थी वैश्च दुष्कृतेश्य दुरागमे।। 
विप्राणां कर्म दोषेस्तेः प्रजानां जायते भयस्‌ ३१६। ० 









का बन तपस्या है यथाई-- 
तपी पधन्नं ब्राह्मणाना ७९ 
. अति अद्यववतपुराण गणपतिखंड अध्याय ३४ 


ब्राह्मण के धारण करने योग्य यथा: 
दान वर व्ह्मदय ययोक्त ब्रह्म घारणम्‌ 


” दमः प्रशांतता चेव शुतानां चानुकंपनम ? 


इति सहाभारत आश्वमेधिकपव अध्याय १८ 
अधरमी बाद्मण का लच्षण यथाः 


मे लक्षशपम््‌ ५ 
द इति कूमपुराण पूर्वाद्ध अध्याय ८ 
€ अद्यवेबर्पुराण अक्लतिखंड अध्याय ३० श्लोक २११ से 
४ तक में लिखा है कि नारायशक्षेत्र (तीथ), कुरुदोन्र विष्णु- 
कांची, काशी, बद्रीनारायण,गह्गासागर, पुष्कर, भास्कर प्रभास 


रासमण्डल, हरिद्ार,केदार, सोम, बद्र, सरस्वतीनदीके फिनारे 
इन्दाचन के बने मे, गोदावरी नदी के किनारे, कोशिकी नहीं के 


किनारे, त्रिवेनी (प्याग) में, हिमालय में, और भी संसार भर जे 
जितने तीथ हैं, कोई भी तीथंमें जो मनुष्य दान लेगा तो बह दान 
लेनेवाला कमी पाक नरक में पड़ेगा । 


















क्‍ # ८2: ) 
गेंट- उक्त श्लाक से हिसि करता ही अधर्मी त्राक्षण का 
लक्षण है। तो ब्राह्मण हिंसा क्यों करते हैं। बेलों को बधिया 
करना कराना और उनको नाथना यह भी बड़ी हिंसा है--जों 

को बधिया करते और नाथते हैं वे लोग महानिदेयी ओर 

.. पापिष्ठात्मा होते हैं. यथा जा ० 
.. ब्रेचरिंददस्ति हृषणान्‌ येच मिंदन्ति नास्तकान | 

.... चबहंति महता भारान व नम्ति देमयस्ति च रेछ।... 
...... हत्वा संत्वानि खादन्ति तान कृथ न विग्हसे ३८ 














वंधकाश्च पशूनां येते बे निर्य गामिनः ७९ ५ 
. क्हीका नीलकंटी-पशूनां युगेन गोएया अएड महे/ 











डे कस 


8 तपाध्यान दशक धर्म साधनम् २० 


५ 


पड इति भविष्यपुराण ज्राह्मपब अध्याय १८९॥ 
तथा च-* 
परित्यजेद्थकामों यो हयातां धमवर्जितो 


धमचाषप्यशुखोदक लोकविक्रह्ममेव च १७६ 
१७८ श्लाक भी देखो | 


+ 


सक्मतनघम का घुल यथार- के 
अद्वोहश्ाप्यलो मा तपो भूत दया दम! ३७ 
ब्रह्म चय तथा सत्यमनुक्राश! क्षमा घृतिः 
सनातनस्य धपस्प मूलमेतइरासदमू ३८ 


अवध्य: स्व यूतानामहमेफ! सनातन; १८ । 
. इति महाभारत आश्वमेधिकपब अध्याय १३ 





इति मनुस्मति अध्याय १२ 


चोद्‌ह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह 'तिष्ठई नहिं सोई ३८ 





$ 


न दया के समान दूसरा पुण्य है और न हिंसा के समान 


पं 


. इति देवीभागवबत स्कंध ७ अध्याय 


की हम पक 2720 280 
या के बराबर संसार में दूसरा धर्म नहीं है यथाः-- _ 


तारने योग्य ब्राह्मण यथा: 


टी मप 800200/ 00% 
(४३९०६ १७8३ #५/॥0क8॥ एफ ३)४+३॥॥ 
फत॥/३९8 47008 ///:/ ५0१९ 





निषाद को 


देवलका ना्षत्रा ग्राययाजकाः 
।एडाला महापथि 


द्वाभारत शान्तिषब राजधम 





पशु को खा 


पड 


, दोनों में कौन श्रेष्ठ है” 


अध्याय ११॥ 


'किता#/ पे 
ि 


6३ कष५4:400॥॥: ४४ 
धव३। टन 8१०६० हिकश हा 
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हक 
जो डसी ह 


#म 8 /8७6%न) 
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तक 


ते हे बे घूं! 


का 
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हिंसक ब्राह्मण के मारने में कुछ दोष न 


हीं है ओ 
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) 


आओ 4 ००११% ३८४२५ ३४ 
रकम ॥ फ्रेपयडका 28११३). ॥ 


080७7 ६:.7 "80७7 00%४८/ १६६८ 
24 2 पट ४ कद "वाकाआ री तकाधार सी, 


+ दकआ2 (7५ हज 4 ताक कक 
४.3.क.८४०७,.... 


के 2आ हद कक भजकरी ५॥,५२४ 
00 ॥0600४8: २४४२७ 7 
>कर्(/पफक८//0४2)व77 83): 
(20 000 2202 





अल 5 की, 





पू्वंखएड अध्याय ४१ 


सी हिसकाशव गोत्र 


इति पद्मपुराण क्रियायोगसारखर्ड 


युग में ज्रह्मवादी सुरापी होंगे यथाः-- 


.. छुरापा अह्मबादिनः ३४ 


पुराण अध्याय १: 


ले पाखरड़ी ढोंगे और राजा 


+ होंगे यथा 


. अ्यादा अक्षस्पेण 


2 


कानु१२ १0५88" 
, १ अक५८ हम 
गम (27) 
#प४ (कक्ष ४84..." /०३३६' 
4 0७४0५९ भ। 





झा ) 


कौला विचरंति 


महीतले। 


कृत्वा शुद्धिम 





ओर बिना तुलसी के पूजा करेंगे 
की उपासना, करेंगे यथाः--- - 


श का ४ 3 ५ 


इति अद्यवबंत पुराण श्रीकृष्णजन्मखरड अध्याय १ 


५ ५०0४ 
४ 


्डति पदापुराण 5: | मा 





कह संस भरे शा के शक 


32023. 228 





का] 
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स्ववर्णवर्मात्‌ संसिद्धि नरः प्राप्नोति न च्युत 
प्रयाति नरक प्रेत्य प्रति सिद्धि निशेवणात्‌ 


ग॒ में सलुष्यों का नाश जल्दी क्यों ह 


...९५९७५ है मा 2 2 


थल्ञ ब्राह्मण और कान्यकुबष्ज 


ओर अनेकानेक यज्ञों में 











हैं| आय तो इसमें क्या बाघा है। शाख्रानुसार तो बिलकुल ही 
ठीक है ओर प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। इनके धर को श्मशाव 


पेट को कबुर और मुख को मल सुर्दा आदि के फेंकने के मकान 
फा दरवाजा भी कह सक्तो हैं 




















बंगालियों के बिंषय में चथाए--.......्््र्रः 
स्थाने सिंह समा रणे मृगसभाः स्थानान्तरे जंबुंका।। 
... आहार बक काक शूकर समाश्छागोपमा मेंथुन | ० 
..._ रूपे मरकटवत्‌ पिशाचवदनी क्ररा; सदा निर्दया। 

... वबंगीया- यदि मानवा हर हर प्रेंता) पुनः की दशा: 




















;$ हे ! ._. अथे--अपने स्थान में सिंह की भांति स्थिति करनेवाले, 
रण में सग की तरह भागनेवाले, दूसरे के स्थान में जंबुक के ऐसे 
दब के रहनेवाले, बंगला काक ओर सुबर की तरह अभक्त्य खाने 







श॒ रूप वाले, पिशाच ऐसे सुखबाले, क्र स्वभाववाले, बिल- 
कुम दया से रहित, यदि ऐसे मांस भक्ती कुत्सित व्यवहार करने 









नष्कृति तस्य प्राहुर्वैश्वानरं हविः ३४ इति वोधायनस्म॒ति प्रश्न १ 


की 


4 


;] 


अध्याय १ | अर्थ--अवन्त, अज्ज, मगध, सोराष्ट्र, दक्षियाप्रथ 
उपावृत्‌, सिन्धु ओर सोबीरदेश, यह सब संकीण योनि 


आप 


अथवा सवष्रष्ठया मंत्र से यज्ञ करना चाहिये 


३३ | कल्िंढ़ अर्थात उड़ीसा 





अथ--विष्ण सगवान पहिले मत्स्य रच्छ ओर बारां 
से एृथ्ची में प्रगट हुए, किन्तु उनको मैथित्रों ने खाडाल्ा-तब तो 
भगवान ने क्रोध करके मारसिंद शरीर को घारण किया, यदि 


मैथिल् उसको खाते तो स्वयं ही भक्षित होजाते 


..._ “पंडित अचरज इक बड़ होई, इक मर भुए अन्न नहिं खाई 
इक मर सीक रसोई १ करि स्नाव तिलक करि बठे नौशुख कां४ 
. जनेड हांड़ी हाड़ हाड़ थारी सुख अब षद्‌ कम बनेऊ २ धरम 
हे ः . कथ जहूँ जीव बे तहँ अकरम कर मेरे भांई जो तोहरे को बाह्मण 
.._ ऋट्दिये तो केहि कहिये कसाई ३ कहें कबीर सुनो हो संतो भ प्र्भ 


अध्याय २ श्लोक ३९ भी देखो 
कान्यकुछ्जों के बिषय में यथाः-- 





शिकार खेलने वालोंकी दुदशा-अर्थात्‌ जिस प्रकार शिकारी 


जानवरों को मारते हैं, वह भी इसी प्रकार नरकों में यम॒दूतों से 


बे 


ये ल्विहजे शवगद मपतयो ब्राह्मणा त्यो 
अतीर्थे च मृगान्‌ निम्वन्ति तानवि समेदोस्लशय भूतान्‌ 
पुरुषाहपाभिर्विध्यन्ति २३ । ३१ से ३३ लोक तक 


) को जीत लेता है बह 
ग्राम को जीता है बरस 





ब् 


रन्त्यग्रे रांजान: पृथबे यथा रे 
इति भागवत स्कंथ ७ अध्याय २३ | 


नव कूंकुप कि जरक घुख पद्ुन भूतयः 
लिभिस्त्वरित जग्सुः पृथु श्रोण्यश्वलत्कुचा १० | 
इति भागवत पू्वा ड़ रुकनध १० अध्याय ५। 


“बलि पजोपहारे च” यह धातु भी है 


...._ “अपना ही बलि देवतोंको देवो वो बुम्हाराभी नाम बलि. 
. व्यड़ जायया, जैसे कि राजा बलि ने भगवान को अपने शरीर 


आर सर्वस्व को बलि दिया, इसी वास्ते उनका नाम बलि पड़ा, 


बताबों को दूसरे के शरीर का बलि देना महापाप है और बलि 


देने बाला वा दिलाने बाला दोनों महासूद हैं ओर महा नारकी 


हैं। भगबत ओत्तारों ओर ऋषि मुन्रियों की बराबरी मांस खाने 
करते हैं. परन्तु उनके कर्म की बराबरी नहीं करते उनमें दो 
तो इन्द्र को नीचे गिरादें ( सहेंद्रस्तक्ष 


भागवत सकन्चध ९ श्र 





पैद्त्विजुषज्जे (इति तारानाथ तकवाचस्पति भष्टाचा- 
येण सडुलितम्‌ वाचरस्पत्य-दह 


5 सन्तः स्तव्धा) सदभिषापिनः । 
हयन्तिविश्वव्या: प्रेत्य खादन्ति ते ये. तान्‌ 





भात्माके ८गुशयथान 
अष्टावात्म गुणास्तस्मिस्पधानत्वैन संस्थिवा' 
दया,सर्वेषु भूवेषु क्षान्ती रक्षा तुरस्य तु ८ 
अनसु्या तथा लोके शोच्रमन्तवहिर्दिना: 
अनायासेषु कार्येबु माडुल्याचार सेवनम्‌ 
न च द्ृव्येपु कापण्यमार्तेजपार्जितेषु च | 
ठथा 5 स्पृह्य पर द्व्ये पर स्रीपु च सबंदा १० 
अष्टाबात्प गुणाः पोक्ता! पुराणस्य तु कोविदेः 
अयमेब क्वियायोगो ब्ञानयोगस्य साथकः ११ 


इति मत्स्यपुराण अध्याय २५ 


| भर परन्तु अयोध्या श्रीसीताराम ग्रे सके मालिक श्रीमान्‌ 
बाबू गिरिजादयालु जी ( बुध-कवि ) आत्मः के ११ गुण बता 


न व 
॥ |] 


अपमान 





सत्य शौचपहिंसा च अनसूया तथा क्षमा ! 


आनशुंस्यपकापएय सन्तापश्वाष्टमं गुण: 
इति माकस्डेयपुराण अध्याय २५॥ 


| ओर सुख देनेवाली बस्तु यथाः- 
वियका परमावप्तिरहिंसका सुखावहा २९ 


त्र॒ धर्मस्तय्बार्थ: २९ 





पानी निरभीमानः स्वतो मुक्त एव सः ३।. 
इति महाभारत आश्यमेधिकपव अध्याय १९ 


नोट--“मनुस्म॒ृति अध्याय १२ इलोक १२५ देखो ।” 


भोज्ञ केसे नहीं होती और केसे होती है इस पर बिचार यथाः-- 


न शब्दशाखुभिरतस्प पोक्षो न चेव रम्यावसथ प्रियश्य 
न भोमनाच्छादन तत्परश्य न लोग चित्त ग्रहणे रतस्य 
एकान्त शीलस्य दृह ब्रतस्प थोक्षो मवेत्मीति निवतकस्य | 
श्रध्यात्य योग करतस्य सम्यठ पोंक्षो मवेजित्यमहिंस्यकरुय 


दर + ५ ] ' थ; 


| 
8 


हे यूते कब ध्भ हा 
.. सत्र भूतेदु चा 55 स्मान॑ स्व भूतानि चा 58 त्मनि। 


श्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्चते सदा २२। 


इति ब्रह्मपुराण अध्याय 


बा सा ४॥ह 0००७३ (३ 
दिल ॥20७७६॥0६४०:२०३७६८/४४५ १४९ 
३० बस च३आ॥ 7०३१ और! 
23 पर 0#4॥॥ 8 8। 





पक्षपात विनिषुक्त॑ ब्रह्म सम्पथः घ्रवम ६ । 
इति त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू, उपनिषद्‌ ५ और तद्गावि 


.. यदा सवाशि भतानि स्वात्मन्येब हो पश्यति 
_- सब भवेषु चात्मानं वरह्म सम्पद्मते तदा ७ 


श+ 


खरीखा देखता है बही देखता है 


११० है ६ 


# बेद- शास्राथवत्वज्ञो यत्र उन्नाश्रमे 





4१, 


09६ 
ै ! 
है 
का, 


.. जो जीवों को दुख देते हैं वह त्रह्म को ही दुख देते हैं 
क्योंकि ब्रह्म ही जीवरूप से माया का साथ करके पेदा हुआ है। 


जैसे पति बीयरूप से भार्या के शरीर में प्रवेश करके पुत्ररूप | 
ह इसी हेतु भायां का भी जाया नाम होताहै क्‍योंकि सर 


कर 
सर ५ 


भ्प 


पुनरवार जन्म लिया यथार-- 


2/.2॥08%) ५५४५०. /)६; 
किष्पलो 7 १क् 
0७]6 ०११७३ 
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खार ५ वेबिचार ६ मूखतां ७ मांस मछली लहसुन प्या 
झूठ बोलनेवालों (बकीलादि) की 





मेरसिंहपुर इन कर जिला मध्यप्रदेश अ्रदेंश 
गोलापूरब जाति में जन्म भयो है लेश २ 


जानकी बल्लमदास अरु नागर जानहूँ नाम । 
चित्रकूट में बेठ के पुस्तक लिखी लक्ताम ३ 


शुचि निज वँयस में ग्रन्थ सहित परमानें | 


नागर विरच्यों नागंरिक बुधजन के कल्याने ४। 


ब्रह्म योग निधि चंद्रमा (१९८१) सम विक्रमी येह | # 
फागुन पूमों को लिखा देत अहिंसा नेह' ५ | 

यह बलिदान निषेध जो पढ़ि हैं सहित समेह । 
तेहि के घर सुख संपदा नित बरस जिप्ि मेह ६ । 


सोरठा--ग्रन्थकार नामादि, ग्राम जिला दोहा तले । 


अक्षर प्रति पद्‌ आदि, एक एक लेवहु सुबुध १ । 


अर 9७५ ८१११७ १४7५३ 
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. भारती-भवन पुस्तकालय 
प्रयाग 





